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परिचय 


हमरे पास द स्टोरी ऑफ अहिकर मा मानव विचार अऊर ज्ञान 
के सबसे प्राचीन स्रोतन में से एक है। कुरान अऊर पुरान अऊर 
नया नियम सहित कई लोगन के किंवदंतियन के माध्यम से एकर 
प्रभाव का पता लगावा जा सकत है। 


जर्मनी के ट्रेव्स मा पावा गा एक मोज़ेक, जेहिमा दुनिया के ज्ञानी 
लोगन के बीच अहिकर के चरित्र का चित्रित कीन गा रहा। इहाँ 
उनकर रंगीन कहानी है। 


यहि कहानी के तारीख जीवंत चर्चा का विषय रही है। विद्वान ने 
अंततः ई पहिली शताब्दी के बारे मा रखिन जब ओनका 
एलिफेंटाइन के खंडहरन के बीच 500 ईसा पूर्व के एक अरामिक 
पपीरस मा मूल कहानी से गलती मा साबित कीन गा रहा। 


कहानी जाहिर तौर पर कल्पना है अऊर इतिहास नाहीं है। 
वास्तव मा पाठक द अरेबियन नाइट्स के पूरक पन्नन मा आपन 
परिचय करा सकत है। ई शानदार ढंग से लिखा गा है, अऊर 
कथा जवन कार्रवाई, साज़िश अऊर संकीर्ण पलायन से भरी है, 
अंतिम तक ध्यान रखत है। कल्पना कै आजादी लेखक कै सबसे 
अनमोल संपत्ति होय। 


लेखन खुद का चार चरणन मा विभाजित करत है: (॥) कथा; (2) 
शिक्षा (नीतिवचन के एक उल्लेखनीय श्रृंखला); (3) मिस्र के यात्रा; 
(4) समानता या दृष्टान्त (जेहिसे अहिकर अपने भ्रष्ट भतीजे के 
शिक्षा पूरा करत है)। 


अध्याय ॥ 


असीरिया के ग्रैंड वजीर अहिकर के 60 पत्नी हैं लेकिन उनके 
भाग्य मा कौनो बेटवा नाहीं है। यहिसे वा आपन भतीजा का गोद 
लेत है। ऊ ओका रोटी अऊर पानी से ज्यादा बुद्धि अऊर ज्ञान से 
भर देत है। 

¶ ज्ञानी हेकार, राजा सेनाहेरीब के वजीर अऊर हैकार ऋषि के 
बहिन के बेटवा नादान के कहानी। 

2 अश्शूर अउ नीनवे के राजा सरहादुम के बेटवा राजा सन्नहेरीब 
के समय मा हैकार नामक एक बुद्धिमान मनई रहा। 

३ ओकरे पास बहुत अच्छा, भाग्य अऊर बहुत सामान रहा, अऊर 
उ कुशल, बुद्धिमान, दार्शनिक, ज्ञान, राय अऊर शासन मा रहा, 
अऊर उ साठ मेहरारून से बियाह किहे रहा, अऊर ओनमा से 
हर एक के लिए एक महल बनावा रहा। 

4 मुला इ सब स ओकर कउनो संतान नाहीं भवा। इन औरतन मा 
से, जे ओकर वारिस होइ सकत हैं। 

5 अउर उ इ बात के कारन बहोत दुखी भवा अउर एक दिन उ 
ज्योतिषियन अउर विद्वानन अउर जादूगरन का इकट्ठा कइके 
ओनका आपन हालत अउर आपन बांझपन के बात समझाइस। 

6 तब उ पचे ओसे कहेन, 'जा अउर देवतन स बलि चढ़ा अउर 
ओनसे बिनती करा कि कहूँ उ पचे तोहका कउनो लरिका दइ 


देईं। 

7 फिन ईसू वइसा किहेस जइसे ओनके कहेन अउर मूरतियन 
बरे बलि चढ़ाइस। 

8 मुला उ पचे ओका कउनो सबद भी नाहीं दिहेन। अऊर उ 
दुखी अऊर उदास होइके चला गवा, अऊर अपने मन मा पीड़ा 
के साथे चला गवा। 


9 फिन उ लउट गवा अउर सर्वोच्च परमेस्सर स बिनती किहेस 
अउर बिसवास किहेस अउर ओकरे हिरदय मँ धधकत बिनती 
करत रहा, 'हे सर्वोच्च परमेस्सर, हे आकास अउर धरती के 
रचयिता, हे सब सृष्टि स रचयिता! 

0 मइ तोहसे बिनती करत हउँ कि तू मोका एक ठु लरिका द्या, 
ताकि मइँ ओसे सांत्वना पा सकउँ कि उ मोर मृत्यु के समय 
उपस्थित होइ, अउर उ मोर आँखिन का बंद कइ लेइ अउर 
मोका दफनाइ।' 

। फिन ओकरे लगे एक अवाज आई, 'तू सबसे पहिले मूरतियन 
पइ भरोसा किहे अहा अउर ओनका बलि चढ़ावत अहा, एह बरे 
तू जीवन भर निसंतान रहब्या। 

2 मुला तोहार बहिन के बेटवा नदन लइ ल्या अउर ओका 
आपन संतान बनावा अउर ओका आपन विद्या अउर आपन नीक 
पालन-पोषण सिखावा। 

3 फिन उ आपन बहिन के बेटवा नादन लइ लिहस जउन 
तनिक दूध पिलावत रहा। अऊर उ ओका आठ गीली नर्सन के 
हवाले कइ दिहिस, ताकि उ ओका दूध पिला सकै अऊर ओका 
पाल सकै। 

4 उ पचे ओका नीक खाना, कोमल सिक्छा, रेशमी कपड़ा, 
बैंगनी अउर लाल रंग पहिनइके पाला-पोसाएन। अऊर उ रेशम 
के सोफान पर बैठा रहा। 

5 अउर जब नादन बड़ा होइ गवा अउर ऊँच देवदार के तरह 
उछलत चला गवा, तउ उ ओका नीक शिष्टाचार, लेखन अउर 
विज्ञान अउर दर्शन सिखाइस। 

6 अउर बहोत दिनन बाद राजा सन्नहेरीब हैकार प देखेस कि उ 
बहोत बूढ़ होइ गवा अहइ। 

॥7 'हे मोर सम्मानित मित्र, कुशल, भरोसेमंद, बुद्धिमान, 
राज्यपाल, मोर सचिव, मोर वजीर, मोर कुलपति अऊर निदेशक; 
सचमुच तुम बहुत बूढ़ा होइ गवा हौ अऊर सालन से भारी होइ 
गवा हौ: अऊर तोहार ई संसार से प्रस्थान निकट होय का चाही। 
।8 मोका बतावा कि तोहरे पाछे मोरे सेवा मँ कउन जगह पइ 
सकत ह।' अऊर हैकार ओसे कहिन, 'हे मोर स्वामी, तोहार माथा 
सदा जिन्दा रहै! है नादन मोर बहिनी के लरिका, ओहका आपन 
बच्चा बनाई हौ।। 

१9 अउर मइ ओका आपन बुद्धि अउर गियान सिखाएउँ।' 

20 तब राजा ओसे कहेस, 'हे हैकार! ओका मोरे सामने लावा, 
ताकि में ओका देख सकों, अऊर अंगर मोका ओका योग्य लागत 
हउँ, तौ ओका आपन जगह पर रखौ; अऊर तू आराम करे अऊर 
आपन जीवन के शेष समय का मधुर विश्राम मा बितावै के लिए 
आपन रास्ता छोड़िहौ।' 

2 फिन हैकार गवा अउर आपन बहिन के बेटवा नादान का पेश 
किहेस। अऊर उ श्रद्धांजलि दिहिन अऊर ओनके सत्ता अऊर 
सम्मान के कामना किहिन। 

| मैं प्रार्थना करत हउँँ कि भगवान ओका बचाये। अऊर जइसे तू 
मोर अऊर मोर पिता सरहदुम के सेवा किहे हौ, वइसे ही तोहार 
ई लड़का मोर सेवा करै अऊर मोर उपक्रमन, मोर जरूरतन 
अऊर मोर कामकाज का पूरा करे, ताकि में ओकर सम्मान कर 
सकौं अऊर तोहरे खातिर ओका शक्तिशाली बना सकों।' 

23 हैकार राजा स प्रणाम किहेस अउर ओसे कहेस, 'हे मोर 
स्वामी राजा, तोहार सिर सदा जिन्दा रहइ! मैं तोहसे ई मांग करत 
हउँ कि तू मोर लड़का नादन के साथ धीरज रखौ अऊर ओकर 
गलतियन का माफ करो ताकि ऊ तोहार सेवा कर सकै जइसे कि 
उचित है।' 

24 तब राजा ओसे कसम खाईस कि उ ओका आपन मनपसंद 
लोगन मँ सबसे बड़हन अउर आपन मित्रन मँ स सबसे ताकतवर 


बनाइ देइ अउर उ सबइ सम्मान अउर आदर स ओकरे संग 

हे अऊर उ ओकरे हाथन का चूमिस अऊर ओका विदाई 
स। 

25 अउर उ नादन लइ लिहस। ओकरे साथे ओकरे बहिन के 

बेटवा अऊर ओका एक पार्लर मा बइठावा अऊर रात अऊर 

दिन ओका पढ़ावै लाग जब तक कि ऊ ओका रोटी अऊर पानी 

से ज्यादा बुद्धि अऊर ज्ञान से भर न दिहिस। 


अध्याय 2 


प्राचीन काल का एक "गरीब रिचर्ड का पंचांग"। धन, औरत, 
पहनावा, व्यापार, दोस्तन से संबंधित मानव आचरण के अमर 
उपदेश। विशेष रूप से दिलचस्प कहावतें पद 2, 47, 23, 37, 
45, 47 मा मिलत हैं। पद 63 के तुलना आज के कुछ निंदकता से 
करा। 

एह बरे उ ओका सिखाएस, 'हे मोर बेटवा! मोर भाषण सुनी 
अऊर मोर सलाह का पालन करौ अऊर में का कहत हौं, ओका 
याद रखौ। 

2 हे मोर बेटवा! अगर तुम कउनो शब्द सुनत हौ, तौ ओका अपने 
मन मा मर जाय, अऊर ओका दूसर का न प्रकट करी, कहीं ई न 
होइ कि ई एक जिंदा कोयला बन जाय अऊर तोहार जीभ न जला 
दे अऊर तोहरे शरीर मा दर्द पैदा न करे, अऊर तू एक 
अपमानित होइ, अऊर परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होइ। अदमी। 

3 हे मोर बेटवा! अंगर तू कउनो खबर सुने अहा, तठ ओका न 
फैलावा; अउर अगर तू कळू देखे अहा तउ ओका मत बतावा।” 

4 हे मोर बेटवा! श्रोता के लिए अपनी वाक्पटुता आसान बनावा, 
अऊर जवाब लौटावै मा जल्दबाजी न करा। 

5 हे मोर बेटवा! जब तू कळू सुनत ह तउ ओका न छुपा। 

6 हे मोर बेटवा! सीलबंद गाँठ न ढीला, न ओका खोला, अउर न 
ढीली गाँठ का मुहर न लगावा। 

7 हे मोर बेटवा! बाह्य सुंदरता के लालसा न करी, काहे से कि ई 
कम होइ जात है अऊर खतम होइ जात है, लेकिन एक 
सम्मानजनक स्मरण हमेशा तक रहत है। 

8 हे मोर बेटवा! एक मूर्ख औरत का अपने बोलन से तोहका 
थोखा न दे, कहीं तू सबसे दुखी मौत न मर जा, अऊर उ तोहका 
जाल मा तब तक फंसा न दे जब तक कि तू फँस न जा। 

9 हे मोर बेटवा! पोशाक अऊर मरहम से सुस्त एक औरत के 
इच्छा न करी, जे अपनी आत्मा मा घृणित अऊर मूर्ख है। अगर तू 
ओका आपन कुछौ दइ देब, या आपन हाथ मा जउन है, ओका 
सौंप देब अऊर उ तोहका पाप मा फँसावत है, अऊर परमेश्वर 
तोहरे ऊपर क्रोधित होइ। 

१0 हे मोर बेटवा! बादाम के पेड़ के तरह न बनो, काहे से कि ई 
सब पेड़न के आगे पत्तियन अऊर सबके बाद खाए लायक फल 
देत है, बल्कि शहतूत के पेड़ के तरह बनौ, जवन सब पेड़न के 
पहिले खाए लायक फल देत है अऊर सबके बाद पत्तियन का 
छोड़ देत है। 

। हे मोर बेटवा! आपन माथा झुकावा, अऊर आपन आवाज का 
नरम करा, अऊर विनम्र रहा, अऊर सीधा रास्ता पर चलौ, अऊर 
मूर्ख न बनौ। अऊर जब तुम हँसौ तौ आपन आवाज न उठावा 
काहे से कि अगर ई जोर से आवाज से एक घर बनावा जात, ती 
गधा हर दिन बहुत घर बनावत; अऊर अगर ई ताकत के दम पर 
हल चलावा जात, तौ हल ऊंटन के कंधा के नीचे से कभी नाहीं 
हटावा जात। 

72 हे बेटवा! एक बुद्धिमान मनई के साथे पत्थर हटावै से एक 
दुखी मनई के साथे शराब पीये से अच्छा है। 


43 हे मोर बेटवा! आपन शराब धर्मी लोगन के कब्रन पर डारी, 
अऊर आज्ञानी, नीच लोगन के साथे न पियौ। 

44 हे मोर बेटवा! ज्ञानी लोगन से चिपक जा, जे परमेश्वर से डरत 
हें अऊर ओनके जइसन होत हैं, अऊर आज्ञानी के पास न जा, 
कहीं तू ओकरे जइसन न बन जा अऊर ओकरे रास्ता न सीख ले। 
१5 हे मोर बेटवा! जब तुमका एक साथी या दोस्त मिल जाई, तौ 
ओका आजमावा, अऊर बाद मा ओका एक साथी अऊर दोस्त 
बनावा; अऊर बिना परीक्षण के ओकर स्तुति न करी; अऊर बुद्धि 
के कमी वाले मनई के साथे आपन बात न बिगाड़ौ। 

76 हे मोर बेटवा! जब तक i आपके पैर पर रहत है, तब 
तक काँटन पर ओकरे साथ चलो, अऊर अपने बेटवा, अऊर 
अपने घर अऊर अपने बच्चन के लिए एक रास्ता बनावा, अऊर 
अपने जहाज का तंग बनावा, ईसे पहिले कि उ समुद्र अऊर 
ओकर लहरन पर जाय अऊर डूब जाय अऊर उ नाहीं कर 
सकत है बचावा गा। 

॥7 हे मोर बेटवा! अगर अमीर मनई साँप खात है, तौ उ कहत 
हैं,--"ई ओकर बुद्धि से है," अऊर अगर एक गरीब मनई ओका 
खात है, तौ लोग कहत हैं, "उनके भूख से।" 

78 हे मोर बेटवा! उ तोहार रोज के रोटी अऊर तोहार सामान से 
संतुष्ट अहे अऊर दूसर के चीजन के लालसा नाहीं करत अहै। 

१9 हे मोर बेटवा! मूरख के पड़ोसी न बनौ, अऊर ओकरे साथे 
रोटी न खावा, अऊर अपने पड़ोसियन के विपत्तियन मा खुस न 
होइ। अगर तोहार दुश्मन तोहरे साथ गलती करत ह तउ ओकरे 
ऊपर दया देखा। 

20 हे मोर बेटवा! एक मनई जे परमेस्सर से डरत है, तू ओसे डेरा 
अऊर ओकर सम्मान कर। 

2 हे मोर बेटवा! अज्ञानी मनई गिरत है अऊर ठोकर खात है, 
अऊर बुद्धिमान मनई, भले ही ऊ ठोकर खात है, ऊ हिलत नाहीं 
है, अऊर अगर ऊ गिरत हे तौ ऊ जल्दी से उठत है, अऊर अगर 
ऊ बीमार है, तौ ऊ आपन जीवन संभाल सकत है। लेकिन रही 
अ शारी मूर्ख आदमी के, ओकरे बीमारी के लिए कोनो दवाई 
नाहीं है। 

22 हे मोर बेटवा! अगर कौनो मनई तोहसे आवत है जउन तोहसे 
नीच है, तो ओसे मिलै खातिर आगे बढ़ौ अऊर खड़ा रहौ, अऊर 
अगर ऊ तोहका प्रतिफल नाहीं दइ सकत है, तौ ओकर प्रभु 
तोहका ओकरे बरे प्रतिफल देई। 

23 हे मोर बेटवा! अपने बेटवा का पीटै से मत बख्शौ, काहे से कि 
तोहार बेटवा के डबडबाब बगीचा मा खाद के तरह है, अऊर पर्स 
के मुँह का बाँधे के तरह है, अऊर जानवरन के बाँधै के तरह है, 
अऊर दरवाजा के बोल्ट के तरह है। 

24 हे मोर बेटवा! अपने बेटवा का दुष्टता से रोको, अऊर ओका 
शिष्टाचार सिखावा, ईसे पहिले कि उ तोहरे खिलाफ विद्रोह करै 
अऊर तोहका लोगन के बीच तिरस्कार मा लावै अऊर तू सड़कन 
अऊर सभाओं मा आपन सिर लटकावा अऊर तोहका ओकरे 
दुष्ट कामन के बुराई के दंडित कीन जाय। 

25 हे मोर बेटवा! अपने लिए एक मोटा बैल अऊर खुर के साथ 
एक महान गधा लावा, अऊर न ही एक बड़ा सींग वाला बैल, न 
ही एक धूर्त आदमी से दोस्ती करा, न एक झगड़ालू दास, न एक 
चोर नौकरानी, हर काम के लिए जवन तू करत हौ ओनके 
लिए उ बर्बाद करिहैं। 

26 हे मोर बेटवा! तोहार माता-पिता तोहका सराप न देइ, अउर 
यहोवा ओनसे प्रसन्न होइ; काहे से कि कहा गा है, "जे अपने पिता 
या अपनी महतारी का तिरस्कार करत है, ओका मृत्यु से मर जाय 
(मेरा मतलब है पाप के मृत्यु; अऊर जे अपने माता-पिता का 


सम्मान करत है, उ आपन दिन अऊर आपन जीवन लम्बा करि 
अऊर सब कुछ अच्छा देखि।" " 
27 हे मोर बेटवा! बिना हथियार के सड़क पर न चली, काहे से 
कि तुम नाहीं जानत हौ कि त तोहसे कब मिल सकत है, 
ताकि तुम ओकरे लिए तैयार 
28 हे मोर बेटवा! एक नंगे, पत्ते रहित पेड़ के तरह न बनी, जवन 
बढ़त नाहीं है, बल्कि अपने पत्तन अऊर शाखाओं से ढँका पेड़ के 
तरह बनी; काहे से कि जेकरे न ती मेहरारू अहे अऊर न ती 
संतान अहे, उ संसार मा अपमानित अहे अऊर ओनके द्वारा ओसे 
घृणा कीन जात अहै, जइसे कि एक पत्ती रहित अऊर फलहीन 
पेड़ अहै। 
29 हे मोर बेटवा! सड़क के किनारे एक फलदार पेड़ के तरह 
होइ, जेकर फल सब गुजरत लोग खात हैं, अऊर रेगिस्तान के 
जानवर ओकरे छाँव मा आराम करत हैं अऊर ओकरे पत्तियन 
का खात हैं। 
30 हे मोर बेटवा! हर भेड़ जवन अपने रास्ता से भटकत है अऊर 
अपने साथी भेड़िया के लिए भोजन बन जात है। 
3 हे मोर बेटवा! ई मत कहौ, "मोर स्वामी मूर्ख हैं अऊर मैं 
बुद्धिमान हौं," अऊर अज्ञानता अऊर मूर्खता के भाषण का मत 
बताओ, कहीं तुमका उनसे तिरस्कार न कीन जाय। 
32 हे मोर बेटवा! ओन सेवकन माँ से एक न होइ, जेसे ओनके 
स्वामी कहत हैं, "हमसे दूर जा," बल्कि ओन मं से एक होइ, जेसे 
उ कहत हैं, "हमरे लगे आवा अऊर हमरे लगे आवा।" 
33 हे मोर बेटवा! अपने दास का ओकरे साथी के सामने दुलार न 
करी, काहे से कि तू नाहीं जानत हौ कि ओनमा से कौन अंत मा 
तोहरे लिए सबसे ज्यादा कीमती होई। 
34 हे मोर बेटवा! अपने प्रभु से मत डरा, जे तोहका बनाइस है, 
कहीं उ तोहसे चुप न होइ। 
35 हे मोर बेटवा! आपन भाषण का निष्पक्ष बनावा अऊर आपन 
जीभ का मीठा बनावा; अऊर अपने साथी का आपन गोड़ पर 
रौंदे के अमति मति न दइ, नाहीं कि उ कउनो अउर समय तोहार 
छाती पर रौंदे। 
36 हे मोर बेटवा! अगर तुम ज्ञान के शाब्द से एक ज्ञानी मनई का 
पीटत हौ, तौ ई शर्म के सूक्ष्म भावना के तरह ओकरे स्तन मा 
दुक जाई; लेकिन अंगर तुम अज्ञानी का लाठी से मारब तौ ऊ न 
समझि पाई अऊर न सुनि। 
37 हे मोर बेटवा! अंगर तुम अपनी जरूरतन के लिए एक 
बुद्धिमान मनई का भेजत हौ, तौ ओका बहुत आदेश न देइ, काहे 
से कि उ तोहरे काम का वइसने करि जइसे तू चाहत हौ: अऊर 
अंगर तुम एक मूर्ख का भेजत हौ, ती ओका आदेश न दौ, बल्कि 
खुद जा अऊर आपन काम करी, काहे से कि अगर तुम ओका 
आदेश द्या, उ उ नाहीं करी जवन तू चाहत ह्या। अगर उइ तोहका 
काम मा भेजत हैं, तौ जल्दी से पूरा करे मा जल्दी करौ। 
38 हे मोर बेटवा! अपने से ताकतवर मनई का दुश्मन न बनावा, 
काहे से कि उ तोहरे नाप लेई अऊर तोहसे आपन बदला लेई। 
३१ हे मोर बेटवा! आपन सामान ओनके हाथन मा सौंपे से पहिले 
आपन बेटवा अऊर आपन सेवक के परीक्षण करा, कहीं उ 
ओनका लइ न लेइँ; काहे से कि जेकरे पास पूरा हाथ है, ओका 
ज्ञानी कहा जात है, भले ही ऊ मूर्ख अऊर अज्ञानी होय, अऊर 
जेकरे पास खाली हाथ है, ओका गरीब, आज्ञानी कहा जात है, भले 
ही ऊ ऋषियन के राजकुमार होय। 
40 हे मोर बेटवा! हम एक कोलोसिंथ खाए हई, अऊर मुसब्बर 
निगल लिहे हई, अऊर हमका गरीबी अऊर कमी से ज्यादा 
कड़वा कुछौ नाहीं मिला है। 


4 हे मोर बेटवा! अपने बेटवा का मितव्ययिता अऊर भूख 
सिखावा, ताकि उ आपन घर के प्रबंधन मा अच्छा कर सकै। 

42 हे मोर बेटवा! अज्ञानी का ज्ञानी लोगन के भाषा न सिखावा, 
काहे से कि ई ओकरे लिए बोझ होइ। 

43 हे मोर बेटवा! अपने दोस्त का आपन हालत न देखावा, नाहीं 
तौ ओकरे द्वारा तोहका तिरस्कार न कीन जाय। 

44 हे मोर बेटवा! मन के अंधापन आँखिन के अंधापन से ज्यादा 
दुखद है, काहे से कि आँखिन के अंधापन थोड़े-थोड़े मार्गदर्शन 
होइ सकत है, लेकिन दिल के अंधापन का मार्गदर्शन नाहीं कीन 
जात है, अऊर ई सीधा रास्ता छोड़ के कुटिल मार्ग मा जात है 
तरीका। 

45 हे मोर बेटवा! मनई के आपन गोड़ से ठोकर खाब ओकरे 
जीभ से ठोकर खाए से अच्छा अहै। 

46 हे मोर बेटवा! एक दोस्त जवन पास है, उ एक अउर उत्कृष्ट 
भाई से अच्छा है जउन दूर है। 

47 हे मोर बेटवा! सुंदरता फीकी पड़ जात है लेकिन सीख टिकत 
है, अऊर दुनिया क्षीण होइ जात है अऊर व्यर्थ होइ जात है, 
ह एक अच्छा नाम न तौ व्यर्थ होत है अऊर न ही क्षीण होत 


| 
48 हे मोर बेटवा! जेकरे पास आराम नाहीं है, ओकर मउत 
ओकरे जीवन से अच्छा रही: अऊर रोवै के आवाज गावै के 
आवाज से नीक अहै; काहे से कि दुख अऊर रोना, अगर ओनके 
भीतर परमेश्वर के भय है, तौ गायन अऊर आनन्द के आवाज से 
अच्छा है। 

49 हे मोर बच्चा! तोहार हाथ मा मेंढक के जांघ तोहार पड़ोसी के 
बर्तन मा हंस से नीक अहे; अऊर तोहरे पास एक भेड़ दूर एक 
बेल से अच्छा अहइ: अउर तोहरे हाथ मँ एक गौरैया उड़त हजार 
गौरैया स नीक अहइ; अऊर गरीबी जवन इकट्ठा होत है, बहुत 
प्रावधान के बिखरे से बेहतर है; अऊर एक जिन्दा लोमड़ी एक 
मरे शेर से अच्छा अहै; अऊर एक पौंड ऊन एक पौंड धन से 
अच्छा है, मोर मतलब है सोना अऊर चाँदी से; काहे से कि सोना 
अऊर चाँदी धरती मा छुपा अऊर ढँका अहे, अऊर देखाई नाहीं 
देत अहै; लेकिन ऊन बाजारन मा रहत है अऊर ई देखाई देत है 
अऊर ई ओका पहिरै वाले के लिए एक सुंदरता है। 

50 हे मोर बेटवा! बिखरे भाग्य से छोट भाग्य अच्छा है। 

5 हे मोर बेटवा! एक जिंदा कुत्ता एक मरे गरीब आदमी से 
अच्छा है। 

52 हे मोर बेटवा! एक गरीब मनई जउन सही काम करत है, उ 
एक अमीर मनई से अच्छा है जउन पापन मा मर चुका है। 

53 हे मोर बेटवा! अपने दिल मा एक शब्द रखी, अऊर ई तोहरे 
लिए बहुत कुछ होई, अऊर सावधान रही कि तुम अपने दोस्त के 
रहस्य का प्रकट न करौ। 

54 हे मोर बेटवा! जब तक तू अपने मन से सलाह न लेइ लेइ, तब 
तक तोहरे मुँह स एको शब्द न निकरइ द्या। अऊर झगड़ा करे 
वाले लोगन के बीच न खड़ा होइ जा, काहे से कि एक बुरा शब्द 
से झगड़ा होत है, अऊर झगड़ा से युद्ध होत है, अऊर युद्ध से 
लड़ाई होत है, अऊर तू गवाह बने का मजबूर होइ जाब; मुला 
हुवाँ स भागि जा अउर आराम करा।” 

55 हे मोर बेटवा! अपने से ताकतवर मनई का सामना न करौ, 
बल्कि अपने लिए एक धैर्यवान आत्मा, सहनशीलता अऊर एक 
ईमानदार आचरण प्राप्त करा, काहे से कि यहिसे ज्यादा बढ़िया 
अउर कुछौ नाहीं है। 

56 हे मोर बेटवा! अपने पहिले दोस्त से नफरत न करी, काहे से 
कि दूसरा टिकाऊ नाहीं होइ सकत है। 


57 हे मोर बेटवा! गरीबन का ओकरे दुख मा देखी, अऊर सुल्तान 
के सामने ओकरे बारे मा बात करो, अऊर ओका शेर के मुँह से 
बचावै के खातिर आपन मेहनत करौ। 

58 हे मोर बेटवा! अपने दुश्मन के मृत्यु मा आनन्दित न होइ, 
काहे से कि थोड़े समय बाद तू ओकर पड़ोसी होइ जाब, अऊर जे 
तोहरे मजाक उड़ावत है, ओकरे तू सम्मान अऊर सम्मान करिहौ 
अऊर नमस्कार मा पहिले से ओकरे साथ रहब्या। 

59 हे मोर बेटवा! अगर स्वर्ग मा पानी स्थिर होइ जात, अऊर एक 
काला कौवा सफेद होइ जात, अऊर गंधक शहद के तरह मीठा 
होइ जात, ती अज्ञानी मनई अऊर मूर्ख समझि सकत हैं अऊर 
ज्ञानी होइ सकत हैं। 

60 हे मोर बेटवा! अगर तू बुद्धिमान बनइ चाहत हउ, त आपन 
जीभ झूठ बोले से, आपन हाथ चोरी करे से अऊर आपन आँखिन 
का बुराई देखै से रोक; तब तू ज्ञानी कहा जाब्या।” 

6 हे मोर बेटवा! बुद्धिमान मनई तोहका डंडा से मारे, मुला मूरख 
तोहका मीठ मलहम स न चढ़ावै। जवानी मा विनम्र रहौ अऊर 
बुढ़ापा मा सम्मानित होइहौ। 

62 हे मोर बेटवा! अपने शक्ति के दिनन मा कउनो मनई का 
सामना न करो, न बाढ़ के दिनन मा कउनो नदी। 

63 हे मोर बेटवा! पत्नी के शादी मा जल्दबाजी न करो, काहे से 
कि अंगर अच्छा होइ तौ ऊ कहिहै, 'हे स्वामी, मोर व्यवस्था करा'; 
अऊर अगर ई बीमार होइ जात है, तो ऊ ओका रेट करिहैं कि 
एकर कारण कौन रहा। 

64 हे मोर बेटवा! जे अपने पहनावे मा सुरुचिपूर्ण है, ऊ अपने 
भाषण मा वही है; अऊर जेकरे पहिरावा मा नीच दिखत है, उ 
आपन बोलचाल मा भी वइसने है। 

65 हे मोर बेटवा! अगर तुम चोरी किहे हौ, तौ सुल्तान का बतावा 
अऊर ओका एक हिस्सा दइ द्या, ताकि तुम ओसे छुटकारा पा 
सको, काहे से कि नाहीं तौ तुम कड़वाहट सहब। 

66 हे मोर बेटवा! जेकर हाथ तृप्त अऊर भरा अहे, ओसे दोस्त 
बनावा, अऊर जेकर हाथ बंद अऊर भूखा अहे, ओसे दोस्त न 
बनावा। 

67 चार चीजें हें जेहिमा न तौ राजा अऊर न ही ओकर सेना 
सुरक्षित होइ सकत है: वजीर द्वारा उत्पीड़न, अऊर खराब 
सरकार, अऊर इच्छा के विकृति, अऊर विषय पर अत्याचार; 
अऊर चार चीजें जेका छुपाय नाहीं जा सकत: बुद्धिमान, मूर्ख, 
अऊर अमीर अऊर गरीब।' 


अध्याय 3 


अहिकर राज्य के कामकाज मा सक्रिय भागीदारी से सेवानिवृत्त 
होइ जात हैं। ऊ आपन संपत्ति अपने विश्वासघाती भतीजे का सौंप 
देत है। इहाँ एक अद्भुत कहानी है कि कैसे एक कृतघ्न 
व्यभिचारी जालीदार बन जात है। अहिकर का उलझावै के एक 
चतुर साजिश के परिणामस्वरूप ओका मौत के सजा सुनाई जात 
है। जाहिर तौर पर अहिकर का अंत। 

। हैकार ने इ तरह कहा, अऊर जब उ अपनी बहिन के बेटवा 
नादन से ई आज्ञा अऊर कहावतन का खतम किहिन, तौ उ 
कल्पना किहिन कि उ सबका रखिहैँ, अऊर उ नाहीं जानत रहे 
कि यहिके बजाय उ ओका थकान अऊर तिरस्कार अऊर 
मजाक देखावत अहै। 

2 ओकरे बाद हैकार अपने घर मा बैठा रहा अऊर नादान का 
आपन सब सामान, दास, नौकरानी, घोड़ा, मवेशी अऊर 
बाकी सब कुछ सौंप दिहिस जवन ओकरे पास रहा अऊर पावा 


र अऊर बोलै अऊर मना करै के ताकत नादन के हाथ मा 
रही। 

३ अऊर हैकार अपने घरे आराम से बैठा रहा, अऊर हैकार 
बीच-बीच मा जात रहा अऊर राजा का श्रद्धांजलि देत रहा अऊर 
घरे लौटत रहा। 

4 अंब जब नादान ने समझा कि बोलै अऊर मना करै के ताकत 
ओकरे अपने हाथ मा है, तौ ऊ हैकार के पद का तिरस्कार करत 
रहा अऊर ओकर उपहास करत रहा, अऊर जब भी ऊ प्रकट 
होत रहा, ओका दोषी ठहरावै लागत रहा, अउर कहत रहा, 'मोर 
चाचा हैकार ओकरे पास है। अऊर अब उ कुछी नाहीं जानत है।' 
5 उ गुलाम अऊर दासियन का पीटै लाग, अऊर घोड़न अऊर 
ऊंटन का बेचे लाग अऊर अपने चाचा हैकार के पास जवन कुछ 
रहा, ओकरे साथे खरचा करै लाग। 

6 अऊर जब हैकार देखिस कि ओका अपने सेवकन अऊर न ही 
अपने घर के लोगन पर कउनो दया नाहीं है, तौ उ उठि के ओका 
अपने घर से भगाइस अऊर राजा का सूचित करे का भेजिस कि 
उ आपन सम्पत्ति अऊर आपन रसोई बिखेर दिहिस है। 

7 अऊर राजा उठि के नादान का बोलाइन अऊर ओसे कहिन, 
'जब तक हैकार स्वस्थ अहे, तब तक केहू ओकरे सामान, न 
ओकरे घर-परिवार अऊर न ओकरे सम्पत्ति पर राज नाहीं करी।' 
8 नादन का हाथ ओकरे चाचा हैकार अऊर ओकरे सब सामान 
स हट गवा रहा, अउर इ बीच उ न भीतर गवा अउर न बाहर गवा 
अउर न ही उ ओका नमस्कार किहिस। 

9 तब हैकार ने अपनी बहिन के बेटवा नादान के साथे अपनी 
मेहनत से पश्चाताप किहिन अऊर उ बहुत दुखी रहा। 

१0 नादान के एक छोट भाई रहा जेकर नाम बेनुजार्डन रहा, एह 
बरे हैकार नादान के जगह ओका अपने पास लइ लिहिस अऊर 
ओका बहुत सम्मान के साथ पाला अऊर सम्मान किहिस। अउर 
उ ओकर सब सम्पत्ति ओका सौंप दिहेस अउर ओका आपन घर 
का राजकीय बनाइस। 

] अब जब नादन का पता चला कि का भवा रहा, तौ उ ईर्ष्या 
अऊर इर्ष्या से ग्रसित होइ गवा, अऊर उ हर एक से शिकायत 
करे लाग, जे ओसे पूछत रहा, अऊर अपने चाचा हैकार का 
मजाक उड़ावत रहा, कहत रहा: 'मोर चाचा मोका अपने घर से 
भगा दिहिस है, अऊर अपने भाई का मोर से ज्यादा पसंद किहिन, 
लेकिन अंगर सर्वोच्च भगवान मोका शक्ति देइहैं, तौ मैं ओनके 
ऊपर मारे जाय के दुर्भाग्य लाउब।' 

2 नादन मनन करत रहा कि उ ओकरे बरे कउनो ठोकर बना 
सकत ह। कुछ देर बाद नादन अपने मन मा ई बात का पलट 
लिहिस अऊर फारस के राजा शाह द ज्ञानी के बेटवा आकीश का 
एक चिट्टी लिखिस, जेहिमा लिखा रहा: 

43 'हे महान राजा, अश्शूर अउर नीनवे के राजा सन्नहेरीब अउर 
ओकर वजीर अउर ओकर सचिव हैकार स तोहका शान्ति, 
स्वास्थ्य अउर पराक्रम अउर सम्मान! तोहरे अउर हमरे बीच पेस 
होइ जाय। 

4 अउर जब इ चिट्टी तोहरे पास पहुँची, तउ अगर तू उठब्या 
अउर जल्दी से निसरिन के मैदान, अश्शूर अउर नीनवे जाब्या, 
तउ मइँ तोहका बिना युद्ध अउर बिना युद्ध के राज्य सौंप देब।' 
।5 उ मिस्र के राजा फिरौन का हैकार के नाउँ स एक अउर 
चिट्टी भी लिखेस। 'हे पराक्रमी राजा, तोहरे अऊर हमरे बीच 
शान्ति होय! 

6 अगर इ चिट्ठी तोहरे पास पहुँचइ के समय तू उठब्या अउर 
अश्शूर अउर नीनवे निसरिन के मैदान मा जाब्या, तउ मइँ 
तोहका बिना युद्ध अउर बिना लड़ाई के राज्य सौंप देब।' 


7 अउर नादन का लिखावट ओकरे चाचा हैकार के लिखे 
जइसन रहा। 

78 फिर उ दुइनी चिट्रियन का मोड़ दिहेस, अउर ओनका अपने 
चाचा हैकार के मोहर से मोहर दइ दिहस। फिर भी उइ राजा के 
महल मा रहे। 

१9 फिर उ गवा अऊर राजा से अपने चाचा हैकार का एक चिट्टी 
लिखिसः 'मेरे वजीर, मोर सचिव, मोर कुलपति, हैकार का शांति 
अऊर स्वास्थ्य। 

20 हे हैकार, जब ई चिट्ठी तोहरे पास पहुँची, त अपने साथे सब 
सैनिकन का इकट्ठा करा, अऊर ओनका कपड़ा अऊर संख्या मा 
सिद्ध होवे दे, अऊर ओनका पांचवें दिन निसरिन के मैदान मा 
मोर पास लावा। 

2। अउर जब तू मोका हुवाँ आपन लगे आवत देखब्या, तउ 
जल्दबाजी करा अउर सेना मोरे खिलाफ एक दुश्मन के तरह 
आगे बढ़ा जउन मोरे साथे लड़इ चाहत ह। सेना अऊर हमसे डर 
उ काहे से कि उ हमरे दुश्मन हैं अऊर उ हमसे नफरत 
करत हैं।' 

22 तब उ चिट्टी प मोहर लगाइके राजा के एक सेवक के द्वारा 
हैकार के पास भेज दिहेस। अउर जउन दूसर चिट्टी लिखे रहै, 
लइके राजा के सामने फैलाइस अउर पढ़ि के मोहर देखाइस। 

23 जब राजा चिट्ठी मँ का सुनेस तउ उ बहोत अचंभित होइ गवा। 
हम हैकार के साथे का किहेन कि उ हमार दुश्मनन का ई चिट्टी 
लिखिन हैं? का ई ओकरे लिए मोर लाभ के लिए ओकरे तरफ से 
मोर प्रतिफल है?' 

24 नादन ओसे कहेस, 'हे राजा, दुखी जिन होइ! न ही क्रोधित हो, 
लेकिन हम निसरिन के मैदान मा जाके देखित है कि ई कहानी 
सच है या नाहीं।' 

25 तब नादान पाँचवें दिन उठि गवा अउर राजा अंउर सिपाही 
अउर वजीर लइके रेगिस्तान मॅ निसरीन के मैदान मँ चला गवा। 
अउर राजा देखिन, अऊर देखी! हेकार अऊर सेना सरणी मा 
खड़ी रहीं। 

26 अऊर जब हैकार ने देखा कि राजा हुवाँ अहे, तौ उ पास आवा 
अऊर सेना का इशारा किहिन कि युद्ध मा जइसे आगे बढ़ी 
अऊर राजा के खिलाफ लाइन मा लड़ी, जइसे कि चिट्टी मा पावा 
गा रहा, उ इ नाहीं जानत रहा कि नादन का गड्डा खोदा रहा। 
वहिका। 

27 अऊर जब राजा हैकार के काम देखिन तौ उ चिंता अऊर 
आतंक अऊर असमंजस से ग्रस्त होइ गवा अऊर बहुत क्रोध से 
क्रोधित होइ गवा। 

28 तब नादन ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी राजा, का तू लखे अहा! 
ई बदमाश का किहिस है? लेकिन तू क्रोधित न होइ अऊर न 
दुखी न होइ, बल्कि अपने घर जा अऊर अपने सिंहासन पर बैठ, 
अऊर मैं हैकार का तोहरे पास जंजीर से बंधा अऊर जंजीर से 
बांध के लइ आउब, अऊर मैं तोहरे दुश्मन का तोहसे बिना 
मेहनत के भगा देब।' 

29 तब राजा हैकार के बारे मा गुस्सा होइके आपन सिंहासन प 
लौटि गवा अउर ओकरे बारे मा कछू नाहीं किहेस। अऊर नादन 
हैकार के पास गवा अऊर ओसे कहिस, 'अल्लाह, हे मोर चाचा! 
राजा तोहसे बहुत आनन्द से आनन्दित अहे अऊर तोहका 
धन्यवाद देत अहै कि तू जउन आज्ञा दिहे अहइ, ओका पूरा किहे 
अहा। 

30 अउर अब उ मोका तोहरे लगे पठएस ह कि तू सिपाहीन का 
ओनके कर्तव्यन मँ बिदा कइ द्या अउर अपने पाछे आपन हाथन 
बाँध के अउर आपन गोड़ जंजीर बाँध के ओकरे लगे आ जाइ। 
ओनके अऊर ओनके राजा से डरत रहा।' 


३१ तब हैकार जवाब दिहस, 'सुनब ही मानब ह।' ईसू तुरतै खड़ा 
भवा अउर आपन हाथन का ओकरे पीछे बाँधि अउर ओकरे 
गोड़न मा जंजीर बाँधि दिहिस। 
32 तब नादन ओका लइ गवा अउर ओकरे साथे राजा करा गवा। 
अऊर जब हैकार राजा के सामने घुसा तौ ऊ जमीन पर ओकरे 
सामने प्रणाम किहिस अऊर राजा के सत्ता अऊर शाश्वत जीवन 
के कामना किहिस। 
33 तब राजा कहिन, 'हे हैकार, मोर सचिव, मोर कामकाज के 
गवर्नर, मोर चांसलर, मोर राज्य के शासक, मोका बतावा कि हम 
तोहरे साथे का बुराई किहे हई कि तू हमका ई भद्दा काम से 
इनाम दिहेस।' 
34 फिन उ पचे ओका ओका चिट्टी देखाएन जउन लिखा अहई 
अउर ओकर मोहर लगाइ दिहेन। अऊर जब हैकार ई देखिन, तौ 
ओकर अंग काँप गए अऊर ओकर जीभ तुरंत बंध गै, अऊर ऊ 
डर से एक शब्द भी बोलै में असमर्थ रहा; लेकिन उ आपन माथा 
धरती के ओर लटकाइस अऊर गूंगा रहा। 
३5 जब राजा इ देखिन, तउ ओका निश्चित होइ गवा कि ई बात 
ओकरे तरफ से अहे, अऊर उ तुरन्त उठि के ओनसे हुकुम 
दिहिस कि हैकार का मार डारौ अऊर नगर के बाहर तलवार से 
ओकर गर्दन मारौ। 
36 तब नादन चिल्लाइके कहेस, 'हे हैकार, हे काला मुँह! राजा के 
साथे ई काम करे मा तोहार ध्यान या तोहार शक्ति का का 
फायदा?' 
37 कथाकार कहत अहै। अऊर तलवारबाज का नाम अबू 
समिक रहा। अउर राजा ओसे कहिन, 'अरे तलवारबाज! उठी, 
जाओ, हैकार के गर्दन का ओकरे घर के दरवाजा पर फाड़ौ, 
अऊर ओकरे सिर का ओकरे शरीर से सौ हाथ दूर फेंको।' 
38 तब हैकार राजा के सामने घुटना टेकिके कहेस, 'मोर स्वामी 
राजा हमेसा जिअत रहइँ! अउर अंगर तू मोका मारब चाहत हया, 
तउ तोहार इच्छा पूरी होइ: अऊर हम जानित है कि हम दोषी 
नाहीं हई, लेकिन दुष्ट मनई आपन दुष्टता का हिसाब देय का चाही; 
फिर भी, हे मोर स्वामी राजा! में तोहसे अऊर तोहार दोस्ती से 
विनती करत हउँ, कि तलवारबाज का मोर शरीर मोर गुलामन 
का देय के अनुमति दे, ताकि उ मोका दफनावैं, अऊर तोहार 
गुलाम तोहार बलिदान होय।' 
३9 राजा खड़ा भवा अउर तलवारबाज स हुकुम दिहेस कि तू 
जउन चाहत ह, वइसा कर। 
| 
4] अऊर जब हैकार का पक्का पता चला कि ओका मारा जाय 
वाला है तौ उ आपन मेहरारू के पास भेजिस अऊर ओसे कहिस, 
'बाहिर आवा अऊर मोसे मिल, अऊर तोहरे साथ एक हजार 
जवान कुँवारी होइहें, अऊर ओनका बैंगनी रंग के कपड़ा 
बवा अऊर रेशम ताकि उ मोर मरे से पहिले मोर खातिर 
| 


42 तलवारबाज अउ ओकर सेवकन बरे एक मेज तइयार करा। 
अउर खूब दाखरस मिलावा, जेसे उ पचे पी सकैं।' 

43 फिन उ उ सबइ काम किहेस जउन परमेस्सर ओसे कहेस। 
अऊर उ बहुत बुद्धिमान, चतुर अऊर विवेकपूर्ण रही। अऊर उ 
हर संभव शिष्टाचार अऊर सीख का एकजुट किहिन। 

44 अऊर जब राजा अऊर तलवारबाज के सेना पहुँचेन ती 
ओनका मेज अऊर मदिरा अऊर आलीशान भोजन ठीक-ठाक 
रखा मिला, अऊर उ पचे तब तक खाना अऊर पीना शुरू 
किहिन जब तक कि उ पचे नशा नाहीं होइ गें। 

45 तब हैकार तलवारबाज का दल से अलग लइ गवा अऊर 
बोला, 'हे अबू समिक, का तू नाहीं जानत हउ कि जब राजा 


सरहदुम, सन्हेरीब के पिता, तोहका मारय चाहत रहा, त हम 
तोहका लइके एक जगह छुपाय दिहे रहेन जब तक कि राजा का 
क्रोध शांत होइ गवा अऊर उ तोहरे खातिर पूछिस? 


46 जब मइँ तोहका ओकरे सामने लइ आएउँ तउ उ तोहरे मँ 


खुस भवा। 
47 अउर मइँ जानत हउँ कि राजा मोर बरे पश्चाताप करी अउर 
मोर फाँसी पइ बहोत बहोत कोरोध होइ। 

| राजा मोका मारे के पश्चाताप करिहैँ; अऊर अब मोर घर के 
os मा एक तहखाना है, अऊर केहू का ओकरे बारे मा पता 
नाहीं है। 

49 मोर मेहरारू के ज्ञान स मोका हुवाँ छिपाय द्या। अऊर जेल 
मा मोर एक गुलाम है जेका मार डारै के हकदार है। 

50 ओका बाहेर लइ आवा अउर ओका मोर कपड़ा पहिरावा 
अउर जब नौकरन नशा मा धुत्त होइ जइहीं तउ ओनका मार 
डारइ द्या। उइ नाहीं जानिहें कि उइ केका मारत हैं। 

5। अउर ओकर मूँड़ ओकरे देह स सौ हाथ दूरि फेंक द्या अउर 
ओकर लास मोर गुलामन का दइ द्या ताकि उ पचे ओका दफनाइ 
देइँ।” अउर तू मोरे लगे एक बड़ा खजाना जमा करब्या। 


52 अऊर फिर तलवारबाज ने हैकार के आज्ञा के अनुसार किहेस, 


अऊर उ राजा के पास गवा अऊर ओसे कहेस, 'तोहार सिर 
हमेशा जिन्दा रहय!' 

53 तब हेकार के मेहरारू हर हफ्ता ओका छुपावै के जगह मा 
ओका उतार देत रही जवन ओकरे बरे पर्याप्त रहा, अऊर ओकरें 
अलावा केहू का ई बात के बारे मा पता नाहीं रहा। 

54 अऊर ई कहानी हला गा अऊर दोहरावा गा अऊर हर 
जगह फैलावा गा कि हैकार ऋषि का मार डारा गा रहा 
अऊर उ मर गवा रहा, अऊर उ नगर के सब लोग ओकरे बरे 
शोक करत रहें। 

55 अउर उ पचे रोइके कहेन, 'हे हैकार, तोहरे बरे हाय! अऊर 
तोहार शिक्षा अऊर तोहार शिष्टाचार के लिए! तोहरे बारे मा 
अऊर तोहरे ज्ञान के बारे मा केतना दुखद है! तोहरे जइसन अउर 
कहाँ मिल सकत ह? अऊर इतना बुद्धिमान, इतना विद्वान, शासन 
करे मा इतना णि ण मनई कहाँ होइ सकत है कि उ तोहरे 
जइसन होइ सकत हे कि उ तोहरे जगह का भर सकै? 

56 मुला राजा हैकार के बारे मा पश्चाताप करत रहा, अउर ओकर 
पछतावा ओका कउनो फायदा नाहीं दिहिस। 

57 तब उ नादन का बोलाइन अऊर ओसे कहिन, 'जा अऊर 
अपने दोस्तन का अपने साथ लइ जा अऊर अपने चाचा हैकार के 
लिए शोक अऊर रोना बनावा, अऊर ओनके याद के सम्मान 
करत हुए, ओनके लिए विलाप करा।' 

58 मुला जब नादन, मूर्ख, अज्ञानी, कठोर हृदय, अपने चाचा के 
घरे गवा, तउ उ न रोइस, न दुखी, न रोवा, बल्कि निर्दयी अऊर 
भड़की लोगन का इकट्ठा कइके खाना-पीना शुरू किहिन। 

59 अऊर नादन हैकार के दासियन अऊर गुलामन का पकड़े 
लाग, अऊर ओनका बांध के यातना दिहेस अऊर ओनका कड़ाई 
से पीटत रहा। 

60 अउर उ अपने चाचा के मेहरारू का सम्मान नाहीं करत रहा, 
जउन ओका अपने बेटवा के तरह पाला-पोसा रहा, बल्कि चाहत 
रहा कि उ ओकरे साथे पाप मा पड़ जाय। 

67 मुला हैकार का छुपाय के जगह मा काट दीन गा रहा, अऊर 
उ अपने गुलाम अऊर अपने पड़ोसियन के रोना सुनिस, अऊर उ 
सर्वोच्च परमेश्वर, दयालु के स्तुति करत रहा, अऊर धन्यवाद देत 
रहा, अऊर उ हमेशा सर्वोच्च परमेश्वर से प्रार्थना करत रहा अऊर 
विनती करत रहा . 


62 तलवारबाज समय-समय पर हैकार के पास आवत रहा जब 
उ छिपे जगह के बीच मा रहा, अऊर हैकार आवा अऊर ओसे 
बिनती करत रहा। अऊर उ ओका दिलासा दिहिस अऊर ओका 
मुक्ति के कामना किहिन। 

63 अऊर जब दुसरे देशन मा ई कहानी बताई गै कि हैकार ऋषि 
का मार डारा गा है, तौ सब राजा राजा सन्नहेरीब का दुखी अऊर 
तिरस्कार किहिन, अऊर उइ पहेली सुलझावै वाले हैकार के 
ऊपर विलाप किहिन। 


अध्याय 4 


के पहेली।" अहिकर का असल मा का भवा। ओकर 
वापसी। 
। अऊर जब मिस्र के राजा ई सुनिश्चित किहिन कि हैकार का 
मारा गा है, तौ उ तुरंत उठिन अऊर राजा सन्नहेरीब का एक 
चिट्टी लिखिन, जेहिमा ओका शान्ति, स्वास्थ्य अऊर पराक्रम 
अऊर सम्मान के याद दिलावा गा रहा, जेका हम तोहरे बरे विशेष 
रूप से चाहत हैं। मोर प्यारा भाई, राजा सन्नहेरीब। 
2 मइँ आकास अउर पृथ्वी के बीच एक गढ़ बनावै के इच्छा करत 
हउँ, अउर मइँ चाहत हउँ कि तू मोरे बरे एक बुद्धिमान, चतुर 
मनई भेजा जउन मोरे बरे ओका बनावइ अउर मोर सब सवालन 
के जवाब देइ अउर मोका तीन साल तक अश्शूर के कर अऊर 
सीमा शुल्क ।' 
३ फिन उ चिट्टी प मोहर लगाइके सन्नहेरीब प भेजेस। 
4 उ ओका लइके पढ़ेस अउर आपन राजा के कुलीन लोगन का 
दिहस अउर उ पचे अचंभित अउर लजाइ गएन। 
5 फिन ईसू बुजुर्गन, विद्वानन, ज्ञानी लोगन, दार्शनिकन, 
भविष्यवक्तान, ज्योतिषियन अउर ओनके देस मँ हर एक मनई 
का इकट्ठा किहेस। मिस्र के राजा फिरौन के पास जा अउर 
ओकरे सवालन के जवाब द्या?' 
6 उ पचे ओसे कहेन, 'हे हमार पर्भू राजा! तू जान ले कि तोहार 
राज्य मा अइसन केहू नाहीं है जे इन सवालन से परिचित है, 
सिवाय हैकार, तोहार वजीर अऊर सचिव के। 
7 मुला हमरे बरे तउ इ काम मँ कउनो कुशलता नाहीं अहइ जब 
तलक उ ओकर बहिन के बेटवा नादान न होइ। ओका अपने 
पास बुलावा, कहीं ऊ ई कठोर गाँठ का खोल दे। 
8 तब राजा नादन स बोलाएस अउर ओसे कहेस, 'इ चिट्ठी लखा 
अउर समझा कि इ चिट्ठी में का अहइ।' अउर जब नादन पढ़िन 
कहिन- हे स्वामी! आकाश अऊर पृथ्वी के बीच एक महल 
बनावै में सक्षम कौन है?' 
9 अऊर जब राजा नादन के भाषण सुनिन तौ उ बहुत दुखी भए 
अऊर अपने सिंहासन से उतरि के राख मा बइठ गए अऊर 
हेकार के ऊपर रोवै अऊर विलाप करै लाग। 
0 उ कहत अहइ, 'हे मोर दुख! हे हैकार, जे रहस्य अऊर पहेली 
जानत रहा! हे हैकार, तोहरे बरे मोका हाय अहइ! हे अपने देश 
के गुरु अऊर अपने राज्य के शासक, तोहार जइसन कहाँ पाउब? 
हे हैकार, हे अपने देश के गुरु, तुम्हरे लिए कहाँ जाऊँ? तोहरे बरे 
मोका हाय अहइ! मइँ तोहका कइसे नास किहेउँ! अऊर हम एक 
बेवकूफ, आज्ञानी लड़का के बात सुनत रहेन, बिना ज्ञान के, बिना 
धर्म के, बिना मर्दानापन के। 
। आह! अऊर फिर से आह अपने लिए! कौन तोहका एक बार 
के लिए मोका दे सकत है, या मोका खबर ला सकत है कि हैकार 
जिंदा है? अऊर हम ओका आपन आधा राज्य देब। 


42 मोर बरे इ कहाँ स अहइ? आह, हैकार! ताकि मैं तोहका एक 
बार देख सकूँ, ताकि मैं तोहका देखत अऊर तोहरे मँ आनन्दित 
होइके आपन पेट भर सकूँ। 

१3 आह! हे हर समय तोहरे बरे मोर दुख! हे हेकार, हम तोहका 
कइसे मार डारिन! अऊर जब तक हम बात के अंत नाहीं देखि 
लिहेन तब तक हम तोहरे मामला मा नाहीं रुके रहेन।' 

44 राजा दिन दिन रोवत रहा। अब जब तलवारबाज राजा का 
क्रोध अऊर हैकार के लिए ओकर दुख देखिस, तौ ओकर मन 
ओकरे प्रति नरम होइ गवा, अऊर ऊ ओकरे सामने आवा अऊर 
ओसे कहिसः 

5 'हे मोर स्वामी! अपने सेवकन का हुकुम द्या कि मोर माथा का 
काट दें।' तब राजा ने उनसे कहा: 'थिक्कार है, अबू समिक, 
तोहार का दोष है?' 

6 तलवारबाज ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी! हर गुलाम जउन 
अपने मालिक के वचन के खिलाफ काम करत है, ओका मार 
डारा जात है, अऊर हम तोहरे आज्ञा के खिलाफ काम किहेन है।' 
7 तब राजा ओसे कहेस। 'हाय तोहरे ऊपर, हे अबू समिक, तू 
मोर आज्ञा के विपरीत का काम किहे हौ? 

१8 तलवारबाज ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी! तू मोहि हैकार का 
मारय का हुकुम दिहा रहा, अऊर हम जानत रहेन कि तू ओकरे 
बारे मा पश्चाताप करब, अऊर ओकरे साथे अन्याय कीन गा रहा, 
अऊर हम ओका एक निश्चित जगह छुपाय दिहे रहेन, अऊर हम 
ओकरे एक गुलाम का मार डारेन, अऊर अब उ सुरक्षित है टंकी, 
अऊर अगर तू मोका हुकुम देब त हम ओका तोहरे पास लइ 
आब। 

१9 तब राजा ओसे कहेस। 'हाय तोहरे ऊपर, हे अबू समिक! तू 
मोर मजाक उड़ाया अऊर मैं तोहार स्वामी हउँ। 

20 तब तलवारबाज ओसे कहेस, 'नाहीं, मुला तोहरे माथा स 
जिन्दा होइके, हे मोर स्वामी! हैकार सुरक्षित अऊर जिंदा है।' 

2 जब राजा इ बात सुनेस तउ ओका इ बात पइ पक्का होइ गवा, 
अउर ओकर माथा तैर गवा, अउर उ आनन्द स बेहोश होइ गवा 
अउर उ ओनका हैकार लावै का हुकुम दिहेस। 

22 फिन उ तलवारबाज स कहेस, 'हे भरोसेमंद सेवक! अगर 
तोहार बात सच है, तौ हम तोहका समृद्ध करब अऊर तोहार 
गरिमा तोहरे सब मित्रन से ऊपर उठाब।' 

23 तब तक तलवारबाज खुस होत भवा जब तलक हैकार के घरे 
नाहीं पहुँचा। अऊर उ छिपे के जगह का दरवाजा खोलिस, अऊर 
नीचे गवा अऊर हैकार का बैठा देखिस, भगवान के स्तुति करत 
अऊर ओकर धन्यवाद करत रहा। 

24 अउर उ ओसे चिल्लाइके कहेस, 'हे हैकार, मइँ सबसे बड़ा 
आनन्द, अउर सुख अउर आनन्द लावत हउँ। 

25 अउर हैकार ओसे कहेस, 'हे अंबू समिक, का खबर अहइ?' 
अउर उ ओका फिरौन के बारे मा शुरू से अंत तक सब बताइस। 
तब लइके राजा के पास चला गवा। 

26 जब राजा ओका लखेस तउ उ देखेस कि ओकर बाल जंगली 
जानवरन जइसे लम्बा होइ गवा अहइ अउर ओकर नाखून चील 
के पंजा स गंदा होइ गवा अहइ। ओकरे चेहरा के रंग बदलि गा 
रहा अऊर फीका होइगा रहा अऊर अंब राख के तरह रहा। 

27 जब राजा ओका देखेस तउ उ ओकरे बरे दुशी होइ गवा 
अउर तुरन्त उठि गवा अउर ओका गले लगाइस अउर ओका 
चूमि लिहिस अउर ओका बरे रोइके कहेस, 'परमेस्सर का स्तुति 
हो! जउन तोहका मोरे लगे वापस लइ आवा अहइ।' 

28 फिन ईसू ओका सांत्वना दिहस अउर ढाढस बंधन दिहस। 
अऊर उ आपन चोगा उतार के तलवारबाज का पहिनाइन अऊर 


ओनके ऊपर बहुत दया किहिन अऊर ओनका बहुत धन दिहिन 
अऊर हैकार का आराम दिहिन। 

29 तब हैकार राजा स कहेस, 'मोर स्वामी राजा हमेसा जिअत 
रहँ! ई दुनिया के बच्चन के कर्म होय। हम अपने लिए एक ताड़ 
का पेड़ पाले हई कि हम ओपे झक सकित है, अऊर उ बगल मा 
झक के हमका गिरा दिहिस। 

30 मुला हे मोर पर्भू। जब से हम तोहरे सामने प्रकट भए हई, तब 
से तोहका अत्याचार न करौ! अऊर राजा ओसे कहिन: 'धन्य हो 
भगवान, जे तोहरे ऊपर दया देखाइस, अऊर जानत रहा कि 
तोहरे साथ अन्याय कीन गा रहा, अऊर तोहका बचाइस अऊर 
तोहका मारे से बचाइस। 

| तोहरे पास वापस आ सकत है।' 

32 तब राजा आपन महँगा चोगा उतार के हैकार पहिरि लिहेस, 
अउर हैकार परमेस्सर का धन्यवाद दिहस अउर राजा का प्रणाम 
किहेस अउर परमेश्वर के स्तुति करत खुस अउर खुस होइके 
आपन निवास लौटि गवा। 

३३ अउर ओकर घरवाले मनई ओकरे साथे खुस रहेन, अउर 
ओकर संगवारी अउर जउन मनई इ सुनेन कि ईसू जिअत अहइ, 
उहइ खुस रहेन। 


अध्याय 5 


"पहेलियन" का अक्षर अहिकर का देखावा जात है। गरुड़न पर 
लड़का। पहिला "हवाई जहाज" सवारी। मिस्र के लिए रवाना 
होइ। अहिकर, ज्ञानी मनई होय के नाते हास्य का भी भावना 
रखत हैं। (शलोक 27)। 

। उ वइसा ही किहेस जइसे राजा ओका हुकुम दिहेस। 

2 फिन उ आपन सबसे सुघ्यर कपड़ा पहिरि लिहेस अउर आपन 
गुलाम ओकरे पीछे अउर आगे खुस होइके राजा के लगे चला 
गवा। 

3 मुला जब नादान ओकर बहिन के बेटवा जानत रहा कि का 
होत अहइ, तउ ओका डेरा गवा अउर घबरा गवा। 

4 अऊर जब हैकार इ देखिस त उ राजा के सामने गवा अऊर 
ओका नमस्कार किहेस, अऊर उ राजा नमस्कार जवाब दिहस, 
अऊर ओका अपने बगल मा बइठाइस, अठर ओसे कहिस। 

'हे मोर प्यारा हैकार! ई चिट्टी देखी, जेका मिस्र के राजा हमका 
भेजिन, जब उ सुनिन कि तुमका मार डारा गा है। 

5 उ पचे हमका भड़काइ दिहेन अउर हम पइ पराजित किहेन 
अउर मिस्र का राजा हमसे जउन कर माँगइ बरे भेजे अहइँ ओन 
करन स डरइके मिस्र मँ भाग गएन। 

6 तब हैकार चिट्टी लिहेन अऊर ओका पढ़िन अऊर ओनके 
सामग्री का समझिन। 

7 तब उ राजा स कहेस। 'हे मोर स्वामी, क्रोधित न होइ! मैं मिस्र 
जाब, अऊर में फिरौन का जवाब लौटाउब, अऊर मैं ओका ई 
चिट्टी देखावब, अऊर मैं ओका कर के बारे मा जवाब देब, अऊर 
में ओन सबका वापस भेजब जे भाग गए हैं; अऊर मैं तोहार 
दुश्मनन का सर्वोच्च परमेश्वर के मदद से अऊर तोहार राज्य के 
सुख के लिए शर्मिंदा करब।' 

8 अऊर जब राजा हैकार से ई भाषण सुनिन तौ उ बहुत आनन्द 
से आनन्दित भए, अऊर उनकर मन फैल गवा अऊर उ ओनके 
ऊपर दया देखाइस। 

9 अऊर हैकार राजा से कहिन, 'मोका चालीस दिन देर द्या ताकि 
में ई सवाल पर विचार कर सकौं अऊर ओका संभाल सकोौं।' 
अऊर राजा ई अनुमति दिहिन। 


0 अऊर हैकार अपने निवास पर गवा, अऊर उ शिकारियन का 
आज्ञा दिहिस कि उ ओकरे बरे दुइ चील के बच्चा पकड़ लेई 
अऊर उ ओनका पकड़ लिहिन अऊर ओनका ओकरे पास लइ 
आइन। दुइ हजार हाथ लंबा, अऊर उ बढ़ईयन का लावै का 
कहिन अऊर ओनका दुइ बड़ा बक्सा बनावे का आदेश दिहिन, 
अऊर उइ इहे किहिन। 

फिन उ दुइ छोट लरिकन लइ गवा अउर हर दिन भेड़िन के 
बलि चढ़ावत, गरुड़न अउर लरिकन का चरावत अउर लरिकन 
का गरुड़न के पीठ प सवार करत रहा। गरुड़न के, अऊर 
ओनका हर दिन दस हाथ के दूरी तक थोड़े-थोड़े ऊपर उड़े दे, 
जब तक कि उ लोग एकर आदी न होइ जायँ अऊर शिक्षित न 
होइ जाये: अऊर उ रस्सी के पूरी लंबाई तक उठत रहे जब तक 
कि उ आकाश तक नाहीं पहुँच गए; लड़का अपनी पीठ पर हो 
रहे हैं। फिर उ ओनका अपने पास खींच लिहिन। 

१2 अउर जब हैकार देखिस कि ओकर इच्छा पूरी होइ गवा है तौ 
उ लरिकन का हुकुम दिहिस कि जब ओनका आकास मँ उठावा 
जाई तौ ओनका चिल्लाइ के कहब। 

43 'हमरे बरे माटी अउ पत्थर लइ आवा, तउ हम राजा फिरीन 
बरे एक किला बनाई काहेकि हम बेलसी अही।' 

4 अऊर हैकार ओनका प्रशिक्षित अऊर ओनका व्यायाम करै 
से तब तक नाहीं खतम किहिन जब तक कि उ लोग कौशल के 
सबसे संभव बिंदु तक नाहीं पहुँच जात रहें। 

5 फिन उ ओनका छोड़िके राजा करा गवा अउर ओसे कहेस, 
'हे मोर स्वामी! काम तोहार इच्छा के अनुसार पूरा होइ गवा है। 
मोर साथ उठी ताकि मैं तोहका आश्चर्य देखा सकौं।' 

6 तब राजा उछल के हैकार के साथे बैठा अऊर एक चौड़ी 
जगह पै गवा अऊर गरुड़न अऊर लरिकन का लावै का भेजिस, 
अऊर हैकार ओनका बाँध के रस्सियन के लंबाई तक हवा मा 
छोड़ दिहिस, अऊर उ चिल्लाय लागेन जइसे उ ओनका सिखाइन 
रहा। फिर उ ओनका अपने पास खींच लिहिन अऊर ओनका 
ओनके जगहन पर रखिन। 

7 तब राजा अउर ओकरे साथे मनई बहोत अचंभित होइ गएन, 
अउर राजा हैकार का ओकरे आँखिन के बीच मा चुमि लिहेस 
अउर ओसे कहेस, 'हे मोर प्रिय! हे मोर राज्य का गौरव! मिस्र मा 
जा अऊर फिरौन के सवालन के जवाब दे अऊर सर्वोच्च परमेश्वर 
के ताकत से ओका जीत ले। 

8 फिन उ ओका बिदाई दिहेस अउर आपन सेना अउर आपन 
सेना अउर जवान मनई अउर गरुड़न लइके मिस्र के निवासन 
कइँती चला गवा। अऊर जब उ पहुँचा, त उ राजा के देश के ओर 
मुड़ गवा। 

9 जब मिस्र के लोग जान गइन कि सन्नहेरीब आपन गुप्त 
परिषद स एक मनई का फिरौन स बात करइ अउर ओकरे 
सवालन के जवाब दइ दिहेस ह तउ उ पचे इ खबर राजा फिरौन 
स॒ पहुँचाइन। 

20 फिन उ आवा अउर फिरौन के सामने गवा अउर ओका 
वइसा ही प्रणाम किहेस जइसे राजा बरे उचित अहइ। 

24 फिन ईसू ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी राजा! राजा सन्नहेरीब 
तोहका बहुत सान्ति, पराक्रम अऊर सम्मान के साथे स्वागत 
करत है। 

22 अउर उ मोका पठएस ह जउन मइँ तोहरे सवालन मँ स एक 
अहउँ, ताकि मइँ तोहरे सवालन के जवाब दउँ अउर तोहार सब 
इच्छा पूरी कइ सकउँ। आकाश अऊर धरती। 

23 अउर मइँ सर्वोच्च परमेस्सर अउर तोहार उदात्त किरपा अउर 
आपन स्वामी राजा के सामरथ स तोहरे बरे ओका बनाउब जइसे 
तू चाहत ह। 


24 मुला हे मोर स्वामी राजा! तीन साल से मिस्र के करन के बारे 
मा तू यहिमा का कहे अहा--अंब एक राज्य के स्थिरता कठोर 


न्याय है, अऊर अगर जात हौ अऊर मोर हाथ मा तोहका 
जवाब देय मा कौनो नाहीं है, तौ मोर स्वामी राजा तोहका 
भेजिहें कर जेकरे बारे मा तू बताये अहा। 


25 अउर जदि मइँ तोहरे सवालन मँ तोहका जवाब दइ देइत हउँ 
तउ जउन कछू तू कहे अहा, मोरे मालिक राजा का भेजब तोहरे 
बरे बच जाइ।' 

26 जब फिरौन इ बात सुनेस तउ उ अचंभित होइ गवा अउर 
ओकरे जीभ के आजादी अउर सुहावन बातन स अचंभित होइ 
गवा। 

27 तब राजा फिरौन ओसे कहेस, 'अरे मनई! तोहार नाउँ का 
अहइ?' अऊर उ कहिन, 'तोहार सेवक अबीकाम हउँ, अऊर मैं 
राजा सन्हेरीब के चींटियन मा से एक छोट चींटी हउँ। 

28 तब फिरौन ओसे कहेस, “का तोहार स्वामी तोहसे बड़खा 
कउनो भी नाहीं रहा कि उ मोहसे जवाब देइ अउर मोहसे बात 
करइ बरे एक छोटी सी चींटी भेजेस? 

29 हैकार ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी राजा! मैं सर्वोच्च परमेश्वर से 
चाहत हउँ कि मैं तोहरे मन मा का पूरा कर सकित हउँ, काहे से 
कि परमेश्वर कमजोरन के साथे अहे ताकि उ मजबूतन का भ्रमित 
कर सकै।' 

30 फिन फिरौन हुकुम दिहेस कि अंबीकाम बरे एक ठु ठउर घर 
बनावा जाइ अउर ओका खाना, खाना अउर पीना अउर ओका 
जउन सबइ चीज चाही, ओका देइ। 

३। अउर जब उ पूरा होइ गवा तउ तीन दिन बाद फिरीन बैंगनी 
अउर लाल कपड़ा पहिन के आपन सिंहासन पइ बइठ गवा। 

३2 तब फिरौन अबीकाम का लइ आवइ बरे भेजेस अउर जब उ 
ओकरे सामने आवा तउ उ ओकरे समन्वा प्रणाम किहेस अउर 
ओकरे सामने जमीन चुमिएस। 

33 तब राजा फिरौन ओसे कहेस, 'हे अबीकाम, मइँ केकरे जइसा 
अहउँ? अऊर मोर राज्य के रईस, उ पचे केकरे जइसन अहइँ?' 
३4 अउर हैकार ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी रिश्तेदार, तू मूर्ति 
बेल के जइसे अहा, अउर तोहार राज्य के रईस ओकर सेवकन 
के जइसन अहा।' 

३5 ईसू ओसे कहेस, 'जा अउर काल्हि लउटि आवा। यहिसे 
हैकार राजा फिरीन महम के अनुसार चला गवा। 

36 दूसर दिन हैकार के सामने गवा अउर राजा के सामने 
प्रणाम किहेस। अऊर फिरौन एक लाल रंग मा कपड़ा पहिनले 
रहे अऊर रईस सफेद कपड़ा पहिने रहे। 

37 तब फिरौन ओसे कहेस, 'हे अंबीकाम, मइँ केकरे जइसन 
अहउँ? अउर मोर राज्य के रईस, उ पचे केकरे जइसन अहइँ? 
38 अंबीकाम ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी! तू सूरज के जइसे अहा 
अउर तोहार सेवक ओकरे किरणन के जइसे अहा।' अउर 
फिरौन ओसे कहेस, 'अपने घरे जा अउर काल्हि हिंया आवा।' 

39 तब फिरौन आपन दरबार का शुद्ध सफेद कपड़ा पहिरै का 
हुकुम दिहेस, अउर फिरीन ओनके जइसन कपड़ा पहिन के 
आपन सिंहासन पइ बैठा रहा, अउर उ ओनका हैकार का लइ 
आवै का हुकुम दिहिस। अउर उ भीतर गवा अऊर ओकरे सामने 
बइठ गवा। 

40 तब फिरौन ओसे कहेस, 'हे अबीकाम, मइ केकरे जइसन 
अहउँ? अऊर मोर रईस, उ पचे केकरे जइसन अहइँ?' 

4 अबीकाम ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी! तू चाँद के तरह हउ, 
अऊर तोहार रईस ग्रह अऊर तारा के तरह ह।' तब फिरौन ओसे 
कहेस, 'जा अउर काल्हि तू इहाँ आवा।' 


42 तब फिरौन आपन सेवकन का अलग-अलग रंगन के कपड़ा 
पहिरै का हुकुम दिहेस, अउर फिरीन एक लाल मखमली कपड़ा 
पहिरि के आपन सिंहासन पइ बैठि गवा अउर ओनका अबीकाम 
का लइ आवै का हुकुम दिहेस। अउर उ भीतर गवा अऊर 
ओकरे सामने प्रणाम किहिन। 

43 फिन उ कहेस, 'हे अंबीकाम, मइ केकरे जइसन अहउँ? 
अउर मोर सेना, उ पचे केकरे जइसन अहइँ?' अउर उ कहेस, 'हे 
मोर स्वामी! तू अप्रैल महीना के तरह अहा, अऊर तोहार सेना 
ओकरे फूलन के तरह अहै।' 

44 जब राजा इ सुनेस तउ उ बहोत खुस होइ गवा अउर कहेस, 
'हे अबीकाम! पहिली बार तू मोका मूर्ति बेल से अऊर मोर 
कुलीनन का ओकरे सेवकन से तुलना किहे रहा। 

45 फिन तू दूसर बार मोर तुलना सूरज स अउ मोर कुलीन लोगन 
स सूरज किरन स तुलना किहेस। 

46 अउर तीसरी बार तू मोका चाँद स अउर मोर रईसन ग्रहन 
अउर तारा स तुलना किहेस। 

47 अउर चौथी बार तू मोका अप्रैल महीना स तुलना किहेस अउर 
मोर रईसन ओकरे फूलन स तुलना किहेस। लेकिन अब, हे 
अंबिकम! मोका बतावा, तोहार स्वामी, राजा सन्नहेरीब, उ केकरे 
जइसन अहइ? अउर ओकर रईस, उ पचे केकरे जइसन अहइँ?' 
48 अऊर हैकार जोर से चिल्लाए अऊर कहेस: 'हमरे स्वामी 
राजा अऊर तू अपने सिंहासन पर बैठे का जिक्र करब मोसे दूर 
होइ। लेकिन अपने गोड़न पर खड़ा होइ जा ताकि मैं तोहका बता 
सकूँ स स्वामी राजा के जइसन हैं अऊर ओकर रईस के के 
जइसन हैं।' 


49 मुला फिरौन आपन जीभ के आजादी अउर जबाब देवइ मँ 


ओकर हिम्मत देखिके अचंभित होइ गवा। तब फिरौन अपने 
सिंहासन से उठि के हैकार के सामने खड़ा होइके ओसे कहिन, 
'अब मोका बतावा कि हम जान सकित है कि तोहार स्वामी राजा 
केकरे जइसन हैं अऊर ओनके रईस केकरे जइसन हैं।' 

50 अउर हेकार ओसे कहेस: 'मोर स्वामी स्वर्ग के परमेस्सर 
अहइ, अउर ओकर कुलीन बिजली अउर गरज अहइ, अउर जब 
उ चाहत हय त हवा चलत ह अउर बरखा होत ह। 

5। अउर उ गरज का हुकुम देत ह, अउर उ उजियार होइ जात 
ह अउर बरखा होत ह, अउर उ सूरज का रोकत ह, अउर उ 
आपन रोशनी नाहीं देत ह, अउर चाँद अउर तारा, अउर उ पचे 
चक्कर नाहीं लगावत ह। 

52 अऊर उ तूफान का हुकुम देत है, अऊर उ बहत है अऊर 
बरखा होत है अऊर उ अप्रैल का रींदत है अऊर ओकर फूलन 
अऊर ओकर घरन का नष्ट करत है। 

53 जब फिरौन इ बात सुनेस तउ बहोत अचंभित होइ गवा अउर 


बहोत कोहाइ गवा अउर ओसे कहेस, 'हे मनई! मोका सच बतावा, 


अऊर मोका बतावा कि तू सचमुच कौन अहा।' 

54 फिन ईसू ओका सच बताएस। 'मैं राजा सेनाहेरीब के प्राइवी 
पार्षदन मा से सबसे बड़ा स्क्रिप्ट हैकार हउँ, अऊर मैं ओकर 
वजीर अऊर ओकरे राज्य के गवर्नर अऊर ओकर चांसलर हउँ।' 
55 फिन ईसू ओसे कहेस, 'तू सच्ची बात कहे अहा। लेकिन हम 
हैकार के बारे मा सुनेन है कि राजा सन्नहेरीब ओका मार डारिस 
है, फिर भी तू जिन्दा अऊर स्वस्थ लागत है।' 

56 अउर हैकार ओसे कहेस, 'हाँ. अइसा रहा, मुला परमेस्सर का 
स्तुति होय, जउन जानत ह कि का छुपा अंहइ, काहेकि मोर 
स्वामी राजा मोका मार डारै का हुकुम दिहे रहेन, अउर उ 
व्यभिचारियन के बात प बिसवास किहेस, मुला यहोवा बचाइस। 
हम, अऊर धन्य है उ जे ओपे भरोसा करत है।' 


57 अउर फिरीन हैकार स कहेस, 'जा, अउर कल तू इहाँ आवा 
अउर मोका एक अइसन बात बतावा जउन मइ अपने रईसन स 
अउर न ही अपने राज्य अउर अपने देश के लोगन से नाहीं सुने 
हउ। 


अध्याय 6 


चाल सफल होइ जात है। अहिकार फिरौन के हर सवाल का 
जवाब देत है। चील पर लड़के दिन का चरमोत्कर्ष हैं। बुद्धि, 
जवन प्राचीन शास्त्रन मा बहुत कम पावा जात है, पद 34-45 मा 
प्रकट कीन गा है। 

4 हैकार अपने घरे गवा अऊर एक चिट्ठी लिखिस, जेहिमा लिखा 
रहा: 

2 अश्शूर के राजा सन्नहेरीब स। अउर नीनवे मिस्र के राजा 
फिरौन के लिए। 

3 'हे मोर भाई, तोहका सान्ति मिलइ! अऊर हम तोहका ई 
बतावत हई कि एक भाई का अपने भाई अऊर एक दूसरे के 
राजा के जरूरत है, अऊर तोहसे मोर आशा है कि तू मोका नौ 
सौ प्रतिभा सोना उधार देब, काहे से कि मोका एकर जरूरत है 
कुछ सैनिकन का, कि, मैं ओनके ऊपर खर्च कइ सकित हउँ। 

अउर थोरी देर बाद हम तोहका भेजब।' 

4 फिन उ चिट्टी का मोड़िके दूसर दिन फिरीन स दिहस। 

5 जब ईसू इ देखेस तउ अचंभित होइ गवा अउर ओसे कहेस 

सचमुच मई कउनो स इ तरह कळू कउनो स नाहीं सुने अहउँ। 

6 तब हैकार ओसे कहेस, 'सचमुच इ एक ऋण अहइ जउन तू 
मोर स्वामी राजा के देनदार अहा।' 

7 अउर फिरौन इ बात मान लिहेस अउर कहेस, "हे हैकार, इ 
तोहरे जइसन अहइ जउन राजा के सेवा मँ ईमानदार अहइ। 

8 धन्य अहइ परमेस्सर जउन तोहका बुद्धि मँ सिद्ध किहेस ह 
अउर तोहका दर्शन अउर गियान स सजाएस ह। 

9 अऊर अब, हे हैकार, हम तोहसे का चाहित है कि तू स्वर्ग 
अऊर धरती के बीच एक महल के रूप मा बनावा।' 

१0 तब हैकार कहेस, 'सुनब मानब ही अहइ। मैं तोहार इच्छा 
अऊर पसंद के अनुसार एक महल बनाउब; लेकिन, हे मोर 
स्वामी, मैं हमका चूना, पत्थर अऊर मिट्टी अऊर कामगार तैयार 
करत हउँ, अऊर मोर पास कुशल बिल्डर हैं, जे तोहरे लिए 
वइसन बनाइहें जइसे तू चाहत हउ। 

। तब राजा ओकरे बरे उ सबइ तइयार किहेस अउर उ पचे 
एक चौड़ा ठउर प चला गइन। अऊर हैकार अऊर ओकर 
लरिकन वहिके पास आए, अऊर उ चीलन अऊर जवानन का 
अपने साथे लइ गवा; अऊर राजा अऊर ओकर सब रईस गए 
अऊर पूरा शहर इकट्ठा होइ गवा, ताकि उ देख सकै कि हैकार 
का करिहैं। 

42 तब हैकार गरुड़न का बक्सा स निकार दिहेस, अउर जवानन 
का ओनके पीठ प बाँधि दिहिस, अउर गरुड़न के गोड़न स रस्सी 
बाँधि दिहिस अउर ओनका हवा मा जाय दिहेस। अऊर उइ 
ऊपर उड़त रहे, जब तक कि उइ आकाश अऊर पृथ्वी के बीच 
मा नाइ रह गए। 

3 अउर लरिकन चिचियाइ लागेन, 'ईट लावा, मिट्टी लावा, तउ 
हम राजा के महल बनाइ सकित ह। 

4 भीड़ अचम्भा में पड़ी, अउर अचरज में पड़ी। अउर राजा 
अउर ओकर रईस अचरज मा पड़ि गए 

१5 हैकार अउर ओकर सेवकन कामगारन का पीटे लागेन अउर 
उ पचे राजा के सैनिकन बरे चिल्लाइके कहेन, 'कुशल कामगारन 


के लगे जउन चाहत हैं, ओनका लइ आवइ अउर ओनका काम 
स बाधित न करा।' 
76 तब राजा ओसे कहेस, 'तू पागल अहा। कौन कुछ भी इतनी 
दूरी तक ला सकत है?' 
7 हेकार ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी! हम हवा मा एक महल 
कैसे बनाई? अऊर अंगर मोर स्वामी राजा इहाँ होतिन, तौ उ एक 
दिन मा कईयो महल बना देतिन।' 
8 तब फिरीन ओसे कहेस, "हे हैकार, जा अउर आपन निवास मँ 
आराम करा, काहेकि हम गढ़ बनावब छोड़ दिहेन अउर कल 
मोरे लगे आवा।” 
१9 तब हैकार अपने घरे चला गवा अऊर अगले दिन उ फिरौन 
के सामने हाजिर भवा। अउर फिरौन कहिस, 'हे हैकार, तोहरे 
स्वामी के घोड़ा के बारे मा का खबर है? काहे से कि जब उ 
अश्शूर अऊर नीनवे देशन मा घूमत है, अऊर हमरे घोड़ियन 
ओकर आवाज सुनत हैं, त उ आपन बच्चा फेंक देत हैं।' 
20 अऊर जब हैकार ई बात सुनिस तौ उ गवा अऊर एक बिल्ली 
लइके ओका बाँधिस अऊर ओका जोर से कोड़ा मारे लाग जब 
तक कि मिस्रवासी ई नाहीं सुनिन, अऊर उ पचे गइन अऊर 
राजा का ई बारे मा बताइन। 
2 तब फिरौन हैकार का लइके आवा अउर ओसे कहेस, 'हे 
हैकार, तू उ गूंगा जानवर का काहे मारत अहा?' 
22 हैकार ओसे कहेस, “मोर स्वामी राजा! सचमुच उ मोर साथे 
एक भद्दा काम किहिस है, अऊर ई डबडबाई अऊर कोड़ा मारय 
के हकदार है, काहे से कि मोर स्वामी राजा सन्नहेरीब मोका एक 
बढ़िया मुर्गा दिहिस रहा, अऊर ओकरे पास एक मजबूत सच्ची 
आवाज रही अऊर उ दिन अऊर रात के घंटन का जानत रहा। 
23 अउर बिलार आज रात उठि के आपन मुड़ी काट के चली गइ 
अउर यहि कारनामा के कारन मइँ ओका यहि तरह से मारपीट 
किहे हउँ।' 
24 अउर फिरीन ओसे कहेस, 'हे हैकार, मइँ देखत हउँ कि तू 
बूढ़ा होइ जात अहा अउर आपन दम म अहइ, काहेकि मिस्र 
अउर नीनवे के बीच अड़सठ परसांग अहइँ। अपने मुर्गा का सिर 
अऊर वापस आ जा?' 
25 हैकार ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी! अगर मिस्र अऊर नीनवे 
के बीच इतनी दूरी होत तौ तोहार घोड़ा केसे सुन सकत जब मोर 
स्वामी राजा के घोड़ा चिल्लात अऊर आपन बच्चा फेंकत? अऊर 
घोड़ा के आवाज मिस्र तक कैसे पहुँच सकत है?' 
26 जब फिरौन इ सुनेस तउ उ जान गवा कि हैकार ओकरे 
सवालन के जवाब दिहेस ह। 
27 तब फिरौन कहेस, 'हे हैकार, मइ चाहत हउँ कि तू मोरे बरे 
समुद्री बालू स रस्सी बनावा।' 
28 हैकार ओसे कहेस, "हे मोर स्वामी राजा, ओनका आदेस करा 
कि खजाना स मोरे बरे एक रस्सी लइ आवा ताकि मई ओकरे 
जइसन एक रस्सी बना सकूँ। 
29 तब हैकार घर के पीछे गवा, अऊर समुद्र के रूखे किनारे मा 
छेद खोदिस, अऊर अपने हाथ मा एक मुट्ठी रेत, समुद्री रेत, लइ 
लिहिस, अऊर जब सूरज उगिस, अऊर छेदन मा घुस गवा, त उ 
फैल गवा धूप मा बालू तब तक रस्सियन के तरह बुना न होइ 
गवा। 
30 अउर हैकार कहेस, 'अपने सेवकन का हुकुम द्या कि उ इ 
रस्सियन का लइ लेइ॑, अउर जब तू चाहब्या, मई तोहरे बरे ओनके 
जइसन कुछ बुनब। 
3 तब फिरौन कहेस, 'हे हेकार, हमरे पास इहाँ एक ठु चक्की 
ह अउर उ टूट गवा अहइ अउर मइँ चाहत हउँ कि तू ओका 
वा। 


३2 फिन हैकार ओका लखेस, तउ ओका दूसर पत्थर मिला। 

33 तब उ फिरीन स कहेस, 'हे मोर स्वामी! मैं एक विदेशी हौं: 

अऊर मोर पास सिलाई करे का कौनो औजार नाहीं है। 

34 मुला मइ चाहत हउँ कि तू आपन बिसवासी जूता बनावै वालेन 

का हुकुम द्या कि उ इ पत्थर स कउनो काट लेई ताकि मईं उ 

चक्की के पत्थर का सीइ सकउँ।' 

३5 तब फिरीन अउ ओकर सबहिं कुलीन हॅसेन। अऊर उ कहिन, 

a परमेस्सर का धन्य होय, जे तोहका इ बुद्धि अऊर ज्ञान 
न।' 

36 अउर जब फिरीन देखेस कि हैकार ओका जीत लिहिस है 

अउर ओका आपन जवाब लौटाइस है, तउ उ तुरतै उत्साहित 

होइ गवा अउर ओनसे हुकुम दिहेस कि ओकरे बरे तीन साल के 

कर वसूल करा अउर औका हैकार लइ आवा। 

37 तब उ आपन चोगा उतार दिहेस अउर हैकार, ओकरे 

सिपाहिन अउर ओकरे सेवकन प पहिरि दिहेस अउर ओका 

ओकरे सफर के खर्चा दइ दिहेस। 

38 फिन ईसू ओसे कहेस, 'हे ओकरे स्वामी का सक्ति अउर 

ओकरे डाक्टरन के घमंड, सान्ति स जा! का तोहरे जइसन 

सुल्तानन मा से केहू है? अपने स्वामी राजा सन्नहेरीब का मोर 

नमस्कार करा अऊर ओसे बतावा कि हम ओका उपहार कैसे 

भेजेन, काहे से कि राजा बहुत कम से संतुष्ट होत हैं।' 

39 तब हैकार उठि गवा अउर राजा के हाथन का चूमिस 

अउर ओकरे सामने जमीन का चूमिस अउर ओसे ताकत अउर 

निरंतरता अउर ओकरे खजाना मा बहुतायत के कामना किहेस 

अउर ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी! हम तोहसे चाहित है कि हमरे 

देशवासी मा से एको मिस्र मा न रहै।' 

40 तब फिरीन उठि गवा अंउर मिस्र के गलियन माँ घोषित करे 

वालेन का भेजेन कि अश्शूर या नीनवे के लोगन मँ स कउनो भी 

मिस्र देस मँ न रहइ चाही, मुला उ पचे हैकार के साथे जाइ चाही। 

4 तब हैकार राजा फिरीन स बिदा लिहेस अउर अश्शूर अउर 

नीनवे देस का खोजत चला गवा। अऊर ओकरे पास कुछ 

खजाना अऊर बहुत धन रहा। 

र भाई हैकार, मोर राज्य के ताकत अऊर मोर राज्य के 

गौरव। 

43 तू मोसे का चाहत ह, भले ही तू मोर आधा राज्य अउर मोर 

सम्पत्ति चाहत रह्या।' 

44 तब हैकार ओसे कहेस, 'हे मोर स्वामी राजा, हमेसा जिअत 

रह्या! हे मोर स्वामी राजा, अनुग्रह देखावा! मोर जगह अबू समिक 

का, काहे से कि मोर जीवन भगवान अऊर ओकरे हाथन मा 

रहा।' 

45 तब सन्नहेरीब राजा कहेस, 'हे मोर प्यारा हैकार, तोहार इज्जत 

होइ! में अबू समिक तलवारबाज के स्टेशन का अपने सब प्राइवी 

पार्षदन अऊर अपने पसंदीदा से ऊँचा बनाउब।' 

46 तब राजा ओसे पूछइ लाग कि फिरीन ओकरे पहिली आगमन 

से जब तलक उ ओकरे सामने से दूर नाहीं आवा तब तक तू 

फिरोन के साथे कइसे रहा? कपड़ा अऊर उपहारन के। 

47 राजा सन्नहेरीब बहोत खुस भवा अउर हैकार स कहेस, 'इ कर 

मँ जउन तू चाहत ह, लइ ल्या, काहेकि इ सब तोहरे हाथ मँ 

अहइ।' 

48 अउर हैकार मिड: 'राजा सदा जिन्दा रहै! मैं अपने स्वामी 

राजा के सुरक्षा अऊर ओनके महानता के निरंतरता के अलावा 

कुछौ नाहीं चाहत हउँ। 

49 हे मोर स्वामी! मैं धन अऊर ओकरे जइसन के साथ का कर 

सकत हउँ? लेकिन अगर तू मोरे ऊपर कृपा करब्या, तौ मोर 

बहिन के बेटवा नादन का मोका दइ द्या, ताकि मैं ओका ओकर 


बदला ले सकौं, जवन उ मोरे साथे किहिस है, अऊर मोका 
ओकर खून देइ अऊर मोका ओसे निर्दोष ठहरावा।' 

50 तब सन्नहेरीब राजा कहेस, "ओका लइ ल्या, मईँ ओका 
तोहका दइ दिहे हउँ।” अऊर हैकार अपनी बहिन के बेटवा 
नादान का लइके ओकरे हाथन का लोहा के जंजीर से बाँधिस 
अऊर ओका अपने घरे लइ गवा, अऊर ओकरे गोड़न मा एक 
भारी बेड़ी लगाइस, अऊर ओका एक कस के गाँठ से बाँधि 
दिहिस, अऊर ओका इ तरह बाँध के ओका फेंक दिहिस एक 
अंधेरे कमरा मा, रिटायरिंग-प्लेस के बगल मा, अऊर नेबू-हाल 
का हर दिन एक रोटी अऊर थोड़ा पानी देय के लिए अपने ऊपर 
प्रहरी के रूप मा नियुक्त किहिन। 


अध्याय 7 


अहिकार के दृष्टान्त जेहिमा उ अपने भतीजे के शिक्षा पूरी करत 
हैं। हड़ताली उपमा। अहिकर लड़का का सुरम्य नाम से पुकारत 
है। इहाँ अहिकर कै कहानी खतम होत है। 

। अऊर जब भी हैकार अंदर या बाहर जात रहा, उ आपन बहिन 
के बेटवा नादान का डांटत रहा, अऊर ओसे बुद्धिमानी से कहत 
रहा। 

2 'हे नादन, मोर लरिकवा! हम तोहरे साथे उ सब कुछ अच्छा 
अऊर दयालु किहे हई अऊर तू हमका ओकरे लिए भद्दा अऊर 
बुरा अऊर हत्या से इनाम दिहे हई। 

3 'हे मोर बेटवा! कहावतन मा कहा गा है: जे कान से नाहीं सुनत 
है, ओका गर्दन के झर्री से सुनावत हैं।' 

4 नादन कहेस, 'तू मोसे कउनो कारन कोहावत अहा? 

5 अउर हैकार ओसे कहेस, 'काहेकि कि मइ तोहका पाला-पोसा 
किहेउँ, अउर तोहका सिखाएउँ, अउर तोहका सम्मान अउर 
आदर दिहेउँ, अउर तोहका महान बनायेउँ, अउर तोहका सबसे 
बढ़िया नस्ल के साथे पाला-पोसा, अउर तोहका मोर जगह बिठाय 
दिहेउँ, ताकि तू मोर वारिस होइ जा दुनिया मा, अऊर तू मोरे 
साथ हत्या के साथ व्यवहार किहेस अऊर मोर बर्बादी से मोर 
बदला दिहेस। 

6 मुला पर्भू जानत रहा कि मोरे संग अन्याय कीन गा अहइ, अउर 
उ मोका उ चीज स बचाइस जउन तू मोरे बरे रखे रह्या, काहेकि 
यहोवा टूटे हिरदन का चंगा करत ह अउर इर्ष्यालु अउर घमंडी 
लोगन का बाधित करत ह। 

7 हे मोर लरिकवा! तू मोरे बरे बिच्छू के तरह अहा, जउन पीतल 
पर वार करत है तौ औका छेदत है। 

8 हे मोर लरिकवा! तू गजेल के तरह हौ जउन पागल के जड़न 
का खात रहा, अऊर ई आज अऊर कल मोका जोड़त है, उई 
मोर जड़न मा छुप जात हैं।" 

9 हे मोर लरिकवा! तुम वहिके पास गये हौ जे जाड़ा के ठिठुरन 
के समय मा अपने साथी का नंगा देखिस रहा; अऊर उ ठंडा 
पानी लइके ओकरे ऊपर डारिस। 

१0 हे मोर लरिकवा! तू मोरे लिए एक अइसन मनई के तरह अहा, 
जे एक पत्थर लइके अपने पर्भू का पत्थर मारय के खातिर ओका 
स्वर्ग मा फेंक दिहिस। अऊर पत्थर नाहीं टकराया, अऊर पर्याप्त 
ऊँचाई तक नाहीं पहुँचा, लेकिन ई अपराध अऊर पाप का कारण 
बन गवा। 

77 हे मोर लरिकवा! अगर तुम मोर सम्मान करत अऊर मोर 
सम्मान करत अऊर मोर बातन का सुनत त तुम मोर वारिस होत 
अऊर मोर प्रभुत्व पर राज करत। 


72 हे मोर बेटवा! तुम जानौ कि अगर कुत्ता या सुअर के पूंछ दस 
हाथ लंबा होत तौ ऊ घोड़ा के कीमत के पास नाइ होत भले ही 
ऊ रेशम के तरह होत। 

73 हे मोर लरिकवा! हम सोचा कि हमार मरे के समय तू हमार 
वारिस होइ; अऊर तू आपन इर्ष्या अऊर आपन ढीठपन से मोका 
मार डारै चाहत रह्या। मुला यहोवा मोका तोहरे धूर्तता स बचाइस। 
44 हे मोर बेटवा! तू मोरे लिए एक जाल के तरह रहा, जवन गोबर 
के ढेर पर लगावा गा रहा, अऊर एक गौरैया आई अऊर जाल 
लगावा पावा। अउर गौरैया जाल से कहिस, "तुम इहाँ का करत 
हौ?" जाल कहिस, "मैं इहाँ भगवान से प्रार्थना करत हउँ। 

१5 तउ लरक ओसे भी पूछेस, "तू कउन लकड़ी धरे अहा?” जाल 
कहिस, "वह एक जवान ओक-पेड़ है जेहि पर मैं प्रार्थना के समय 
झुकत हौं 

76 लार्क बोला, "अऊर उ चीज का अहइ जउन तोहरे मुँह माँ 
अहइ?" जाल कहिस: "वह रोटी अऊर भोजन है जेका मैं सब 
भूखे अऊर गरीबन के लिए ले जात हउँ जे मोर पास आवत हैं।" 
॥7 लार्क बोला, "अब का मइँ आगे आके खा सकत हउँ, काहेकि 
मइ भूखा अहउँ?" अउर जाल ओसे कहिस, "आगे आगे आवा।" 
अऊर लार्क पास आवा कि ई, खा सकत है। 

78 मुला जाल उछलि गवा अउर ओका गर्दन स पकड़ लिहस। 

१9 तउ लार्क जवाब दिहस अउर जाल स कहेस, “जदि उ भूखन 
बरे तोहार रोटी अहइ, तउ परमेस्सर तोहार भिक्षा अउर तोहार 
दयालु कामन का स्वीकार नाहीं करत ह।” 

20 अउर अंगर इ तोहार उपवास अउर तोहार पराथना अहइ तउ 
परमेस्सर न तौ तोहार उपवास अउर न ही तोहार पराथना 
स्वीकार करत ह अउर परमेस्सर तोहरे बरे जउन नीक अहइ, 
ओका पूरा नाहीं करी।” 

2 हे मोर लरिकवा! तू मोर लिए (जैसे) एक शेर रहा, जे एक गधा 
से दोस्ती किहिस, अऊर गधा कुछ समय के लिए शेर के आगे 
चलत रहा; अऊर एक दिन शेर गधा पर कूद के खा गवा। 

22 हे मोर लरिकवा! तू मोरे लिए गेहूं मा एक कीड़ा के तरह रहा, 
काहे से कि ई कउनो भला नाहीं करत है, बल्कि गेहूं का खराब 
करत है अऊर ओका कुतरत है 

23 हे मोर लरिकवा! तू एक अइसन मनई के तरह अहा, जे दस 
नाप गेहूँ बोइस, अऊर जब फसल काटै का समय आवा, तौ उ 
उठि के ओका काटिस, अऊर ओका काटिस, अऊर ओका 
कुटिस, अऊर ओका पूरा मेहनत किहिस, अऊर उ दस होइ गवा 
माप लेत है, अऊर ओकर मालिक ओसे कहिन: "हे आलसी चीज! 
तू नाहीं बढ़े हौ अऊर तू नाहीं सिकुड़त हौ। 

24 हे मोर लरिकवा! तू मोरे लिए तीतर के तरह रहा, जेका जाल 
मा फेंका गा रहा, अऊर उ खुद का नाहीं बचा पाइस, लेकिन उ 
त का पुकारिस, ताकि उ ओनका अपने साथ जाल मा फेंक 
सके। 

25 हे मोर बेटवा! तू मोरे बरे वइसने अहा जइसे कुकुर ठंडा 
होइगा रहा अऊर ऊ कुम्हार के घर मा गरम होय गवा रहा। 

26 जब उ गरम होइ गवा तउ उ ओनके ऊपर भौंकइ लाग, 
अउर उ पचे ओका निकारेन अउर ओका पीटेन ताकि उ ओनका 
काट न लेइ। 

27 हे मोर बेटवा! तू मोर लिए उ सुअर के तरह रहा हउ जवन 
गुणवत्ता वाले लोगन के साथे गर्म स्नान मा गवा रहा, अऊर जब उ 
गर्म स्नान से बाहर आवा, तौ उ एक गंदा छेद देखिस अऊर उ 
नीचे गवा अऊर ओमे लुढ़क गवा। 

28 हे मोर बेटवा! तू मोर लिए उ बकरी के तरह रहा हउ जउन 
बलिदान के रास्ता मा अपने साथियन के साथे शामिल होइ गवा 
रहा, अऊर उ खुद का बचावै में असमर्थ रहा। 


29 हे मोर लरिकवा! कुत्ता जेका ओकरे शिकार से नाहीं खिलावा 
जात है, उ मक्खियन के लिए भोजन बन जात है। 

30 हे मोर बेटवा! जवन हाथ मेहनत अऊर हल नाहीं करत है 
अऊर (जवन) लालची अऊर चालाक है, ओका ओकरे कंधा से 
काट दीन जाई। 

3 हे मोर बेटवा! आँखि जेहिमा रोशनी नाहीं देखात है, काग 
ओका चुनि लेइहैं अऊर ओका उखाड़ लेइहैं। 

32 हे मोर लरिकवा! तू मोरे लिए एक पेड़ के तरह रहा, जेकर 
डारिन का उ लोग काटत रहे, अऊर उ ओनसे कहिस, "अंगर 
मोर कुछ तोहरे हाथन मा न होत, तौ तू सचमुच मोका काट में 
असमर्थ होत।" 

33 हे मोर लरिकवा! तुम बिल्ली के तरह हौ जेसे उ लोग कहिन: 
"चोरी छोड़ौ जब तक कि हम तोहरे लिए सोने के चेन न बनाई 
अऊर तोहका चीनी अऊर बादाम से खिला न। 

34 फिन उ कहेस, “मई अपने बाप अउर महतारी के कला स 
नाहीं बिसरि सकत हउं। 

३5 हे मोर बेटवा! जब उ नदी के बीच मा रहा, तू एक काँटे के 
झाड़ी पर सवार साँप के तरह रहा, अऊर एक भेड़िया ओनका 
देखिस अऊर कहिस, "बदमाश पर शरारत, अऊर जे ओनसे 
ज्यादा शरारती है, ओका ओनके दुइनौ का निर्देशित करे दे। 

36 अउर साँप भेड़िया स कहेस, “तू जउन मेमना, बकरी अउर 
भेड़न सब जिन्दगी खाए अहा, का तू ओनका ओनके बाप-पिता 
अउ ओनके माता-पिता स लौटाइ देब्या या नाहीं?” 

37 भेड़िया कहेस, "नाहीं।” अऊर साँप ओसे कहिस, "हमका 
लागत है कि तू हमरे बाद सबसे बुरा अहा।" 

38 हे मोर लरिकवा! हम तोहका अच्छा खाना खिलाए रहेन 
अऊर तू हमका सूखी रोटी नाहीं खिलाए रहेन। 

39 हे मोर लरिकवा! हम तोहका चीनी वाला पानी दिहे रहेन। 
पियौ अऊर नीक शरबत, अऊर तू मोका कुँआ से पानी पिये का 
नाहीं दिहा। 

40 हे मोर लरिकवा! मइँ तोहका सिखाएउँ, अउर तोहका पाल 
लिहेउँ, अउर तू मोरे बरे एक ठु छिपे ठउर खोदि दिहा अउर 
मोका छुपाय दिहा। 

4 हे मोर लरिकवा! हम तोहका सबसे अच्छा परवरिश के साथ 
पाले-पोसे हई अऊर तोहका ऊँच देवदार के तरह प्रशिक्षित किहे 
हई; अउर तू मोका मोड़ दिहा अउर मोड़ दिहा। 

42 हे मोर लरिकवा! तोहरे बारे मा मोर आशा रही कि तू मोरे 
लिए एक गढ़वाले महल बनाउब, ताकि मैं वहिमा अपने दुश्मनन 
से छुप सकूँ, अऊर तू मोर लिए धरती के गहराई मा दफनाए वाले 
के तरह बन जा; मुला यहोवा मोरे ऊपर दया किहेस अउर मोका 
तोहरे चालबाजी स बचाइस। 

43 हे मोर लरिकवा! हम तोहरे भलाई के कामना किहे रहेन 
अऊर तू हमका बुराई अऊर घृणा से इनाम दिहा, अऊर अंब हम 
तोहार आँखिन का फाड़ के तोहका कुकुरन के खाना बनावै 
चाहित हई, अऊर तोहार जीभ का काट देइ चाहत हई, अऊर 
तलवार के धार से तोहार माथा का उतार देइ चाहत हई। अऊर 
तोहका तोहरे घृणित कामन के बदला देब।' 

44 अऊर जब नादन अपने चाचा हैकार से ई बात सुनिन, त उ 
कहिन: 'हे मोर चाचा! अपने ज्ञान के अनुसार मोर साथ व्यवहार 
करा, अऊर मोर पापन का माफ करा, काहे से कि मोर जइसन 
द करे वाला कौन अहै, या तोहरे जइसन माफ करै वाला कौन 
अहै? 

45 हे मोर चाचा, मोका ग्रहण करा! अब मैं तोहरे घर मा सेवा 
करब, अऊर तोहरे घोड़न का तैयार करब अऊर तोहरे पशुन के 
गोबर का झाड़ब अऊर तोहार भेड़न का चरावब, काहे से कि मैं 


दुष्ट हउँ अऊर तू धर्मी हउँ: में दोषी हउँ अऊर तू क्षमा करे वाला 


हउ।' 

46 हैकार ओसे कहेस, 'हे मोर लरिकवा! तू उ पेड़ के तरह अहा 
जवन पानी के बगल मा फलहीन रहा, अऊर ओकर मालिक 
ओका काटै का तैयार रहा, अऊर उ ओसे कहिस, "मोका दूसर 
जगह ले जा, अऊर अगर हम फल नाहीं देत हई, तौ हमका काट 
द्या।" 

47 फिन ओकर मालिक ओसे कहेस, “जब तू पानी के किनारे 
अहा तउ फल नाहीं दिहे अहा। 

ब हे मोर लरिकवा! चील के बुढ़ापा कौवा के जवानी से अच्छा 


| 
49 हे मोर लरिकवा! उइ भेड़िया से कहिन, "भेड़न से दूर रही, 
कहीं ओनके धूल तोहका नुकसान न पहुंचावै।" अऊर भेड़िया 
कहिस, "भेड़ के दूध के मल मोर आँखिन के लिए अच्छा है।" 
50 हे मोर लरिकवा! उइ भेड़िया का स्कूल जाय का कहिन कि 
ऊ पढ़े सीखै अऊर उइ ओसे कहिन, "ए, बी कहौ।" कहिन, "मेरी 
घंटी मा मेमना अऊर बकरी" 
57 हे मोर लरिकवा! वे गधा को टेबुल पर रख दिहिन और उ गिर 
गवा, और धूल में खुद को लुढ़कने लगा और एक ने कहा, "ओका 
खुद को लुढ़का दे, काहे से कि ई ओकरे सुभाव है, ऊ न बदली।" 
52 हे मोर लरिकवा! कहावत के पुष्टि कीन गै है जवन चलत है: 
"अंगर तुम एक लड़का पैदा करत हौ, ती ओका आपन बेटवा 
कहौ, अऊर अगर तुम एक लड़का का पालन-पोषण करत हौ, 
तौ ओका आपन गुलाम कहौ।" 
53 हे मोर लरिकवा! जउन भलाई करत है, उ भलाई से मिलत है; 
अऊर जे बुराई करत है, उ बुराई से मिलत है, काहे से कि यहोवा 
मनई का ओकरे काम के माप के अनुसार बदला देत है। 
54 हे मोर लरिकवा! इ बातन स जियादा मइँ तोहसे अउर का 
कहब?” काहे से कि प्रभु जानत हैं कि का छुपा है, अऊर उ 
रहस्यन अऊर रहस्यन से परिचित हैं। 
55 अउर उ तोहका बदला देई अउर हमरे अउर तोहरे बीच 
स करी अउर तोहका तोहरे मरुस्थल के हिसाब से बदला 
हे 
56 अऊर जब नादान अपने चाचा हैकार से उ भाषण सुनिन, त 
उ तुरंत फूल गवा अऊर एक उड़ाए गए मूत्राशय के तरह होइ 
गवा। 
57 अउर ओकर अंग-अंग, ओकर गोड़, ओकर गोड़ अउर 
ओकर पंजरा फूल गवा, अउर उ फाट गवा अउर ओकर पेट फूट 
गवा अउर ओकर आंत बिखर गवा अउर उ मर गवा अउर मर 
गवा। 
58 ओकर आखिरी अंत नास होइ गवा अउर उ नरक माँ चला 
गवा। काहेकि जउन आपन भाई बरे गड़ा खोदत ह, उ ओमा गिर 
जाई: अउर जउन जाल लगावत है, उ ओनमाँ फंस जाई। 
59 ई वही है जवन भवा अऊर (का) हमका हैकार के कहानी के 
बारे मा मिला, अऊर हमेशा के लिए भगवान के स्तुति हो। 
आमीन, अऊर शांति। 
60 ई वृत्तांत परमेश्वर के सहायता से समाप्त होइ गवा है, उ ऊँचा 
होइ! आमीन, आमीन, आमीन। 


